नड टरो श्चायरी 


कलामे तावां 


# 


नई श्रे छ्चायरी 


तावां 


श्यष८ 
साहित्य प्रकाहान, दिल्ली , 


प्रकारक 
साहिल प्रकाश्ञन, 
दिल्टी। 


मूल्य 
दो स्पया आट आना 


भदक 
मरेन प्रिर प्राइवेट लिमिटेड, 
चष्ट गन, दिन्टी 1 


दो शब्द 

उरू शायरी फारसी दायरो फी देन है इरति शकार नही किया जा सकता 
परन्तु वयोकि दसवा। विकास भारत मे हरा है हसरछिद भारतीय संति, 
भारतोयं साहित्य श्रौर भास्ती जन-जीवन क! प्रमावमभी इस परनहप्राहौ 
एसी वातनही दै) 

उदू शायरी या हिन्दी कविता, दोनों के ही भादि सूप में ग्रात्मा, परमातमा 
की फिलास्फी प्रौर शगार की प्रधानता रही है। इसको रूपकों मेँ प्रक्ष 
श्रौर परोक्षमेनरश्रीरनारीकोौही चित्रित कियागयादै। उन्हीके ख्पमे 
श्रत श्रौर असमेत कौ भावना कौ कवियों बौर दायरोँ ने साकार कियारै। 

उदु शायरी भँ शराव फो सौभरस का दयान मिला है जिसचे हिन्दी कथिता 
मटष्मसीदही रह गयी है। नई हिदी फविता्मेजोष्सकैस्पकी थोडीमी 
माक धई है वह्‌ सस्छरेत के सौमरम का प्रभावन होकर उदू की्ारावका 


* ही प्रभाव दै। 


यह्‌ शराब भी खौकिक श्रौर पारौकरिक दोनों ही स्पोंमे सामनेश्राई दहै 


: भौर समे ट्‌वकर दायरो ने खोक रौर परलोक, श्रात्मा भौर परमात्मा का 


चिव्रणकरियादहै, नसश्रौरनारीकै रूपकोनिवाराहै शौर मनिवीय भावना 
कै कत्पनाके श्राधार पर वे रगीन चिव चित्रित किये कि जिनकी घाप 


: पारकं फै दिलों परध्रमिटदहौगर्ददहै। मिट नही सकती वह जव तक उसका 


साहिस्य भीवित दै श्रौर उसमें इन्सानी दिक को हिला देने कौ शक्ति विद्य 
मानदहै। 

उदू श्वायरीमें चा भारतीय न हीने से, फदी-कदी क्षायो कै विता 
परदशित करभे के नाति फारसी शब्दों को कड़ी तमा देने से भ्राम भारतीय उसे 
समरन से महरूम रहं जाता है परन्तु फिर मौ उदू जवान छा आग्पंण, 
उमकी सफाद्-मेजा भौर प्रभावतमङ्ता श्रपना भ्रसर करती दौ है। 

उद्‌ शायरोमभें जो श्राकपंसा है वह श्रपना सानी नहीं रखता । उसमें दिल 
फोसीषाषूदेनेकी शक्ति दहै, बात को दो शब्दम कटं देने कौ ष्ररामा है 


(५) 


( ६ ) 


ओर चिर सीचनेकोक्षमताहै। १ 
यह रही धुरानी शायरी की वात । परन्तु जते सभ्रय वदद, दुनिया पार 
खौकिक विचारों से मौतिक विचारोफा शरीर वदी भ्नौर जौ कु इतानी 
मस्तिष्क ने सच करकैः {दसाया उसकी अट्मियत को भ्रनुमव किया गया, मा 
गया, तौ शायरी ने भी अषना स्व वदला प्रौर समयकी राति को सुते दिम 
से अपनाया । इन्तान कौ प्रयति को परख श्रौ र उत्के चित्र भदित किये । श 
गार भौर मुदाई फिलाफो से श्रये वड कर्‌ (या पे हव्करभी प्ते करट ॥॥ 
कह सवते है) इन्सानी तर्क को चित्रित क्रिया, श्रौर सुवं क्िया। 4 
अायरी का यह रल उसकी जिन्दगी का प्रत्यक प्रमा टै । जडता नही है उम, 
आगे बढने श्रौर वदतौ हुई शक्ति को पहचानने शरोर श्रपनाने की शामता दै । 
इसमे यह सिद्ध होता है । ५ 
मस्तुत पुस्तक में उदू के प्रसिद्ध श्नाघुनिक शायर श्रीतावांकी यरी 
कै कु चने हए रूप पाठकों को देवने के लिए मिलेगे । प्रापरकी शायरी 
पुराना श्रौर नया दोनों का भिति सूप पाया जाता है । जीवन के रंगीन श्रौ 
भरगति के जिन्दा दिल पद, दोनों हौः आ्रापकौ धायरी भे साय-साय चरते द 
श्रीर इषीषिएु उनमें दिलों कौ गुदगुदादेे को शक्तिभी है श्रौर उत्साहुतवा 
उमंग फे साय मानवीय प्रगति की राह पर वदते की क्षमताभीहै। परिचार 
भो है मौर भावना भी । दोनों का सुन्दर समन्वय है 1 
एकः विद्ेपता जो नि श्रापकी दारी में देसी वहं है अरति पेपर, 
पदाड़ी गीतों से प्रेम -- 
दुर वादीमे कदं गीत किसी ने देडा, 
तुद श्रावाज उटी, गूजी, फिजा में विलरी , 
तुद-जिस तरह उवलता है पहादी चरमा , 
गूंजता संगेगिरा वार से टकराता हमरा । 


>€ < >€ >< 


चीढकी छाधोमं गाते हए षदे कै करीव 
, जाने कर्थोदेरसे वटी दै पहाड़ी ज्डकी? 
भाप श्रायरी मे नजाक्त भी है, विदरता भी श्रौर रमना व समनदर 


( ७ ) 


सहराता दिलाई देतां है 1 हिन्दी पाठकों के सामने जौ कठिनाई ्राने वन्ती दै 
बहु है ्भापकी भापाकी किल्ष्ूता। उवे दुर करने कै चिणि लेखकः ने कटिनि 
शब्दों का श्रथं नीचेदे दिया है । इश्से षाव्कोको शायरी का घं समभे 
मे कलठ्निाई नही होगी । 

मुभे विश्वास कि हिन्दी पाठक प्रापकी सायरीको परे आक्षपंण के 
साय श्रपनायेगे, क्योकि मने भी एक इन्दी पाठक होने कै नाते इसमे रस लिया 
है ओर भानन्द खम कियादै। 

--यत्तदत्त शर्मा 


जब सकूते-फामः में ईक नगरमगीः सी पामोगौ , 
तुम भी अपनी जिन्दगी मे कुछ कमी सी पाभोगी । 
पी कहा" पैदा करेगी जव फ़िजा में इतिआशः, 
जिदगो के सान्न मे इक बरहमीधसी पाभोगी । 
स्ूमकर छा जायेगी सावन कौ जव काली घटा, 
इम हसी आंखों मे इक नाजुक नमी सी पाओोगी । 
वे सबेव पज मर्द, भकफरसूर्दा र्होगी रात दिन , 
यै सवव दिक्चस्पियों में तुम कमी सौ पाओगी । 
एक लज्जतः सी मिक्तेगी दास्ताने-हिचः में, 
गरम कै गफ़़सानों मे तुरफ़ा^ दिलकश सी पाओोगी । 
हक सी दिल में उटेगी सून के कोयल की सदा! , 
मीठे नेग्रमों मँ भी गरम की चाशनी सी पाभोगी। 
देख कर रंगे-चमन! दिकं की कटी मुज्ञयिमी, 
तुम बहारों मेँ भी इक अपरसुर्दमी"° सी पामोमी । 
जने कमी भूलेसे दिक मे याद अयेगी मिरी, 
गर्म पेश्चानी मे) तुम कुद्-कुध नमी सी पाोगी । 
जव किसी अखवार मँ देखोगी तुम^मेरा कलाम्‌ , 
भख में माभ्रु मगर द्रुम खुशी सी पाओगी। 


१. संघ्या समय को चुप्पी । २. संगीत । ३. वातावरण । ४. कम्मन । ५. उत्ते 
जना 1 ६. हसीन (मुम्दर) । ७. खिन्न तथा उदसिीन। ८. स्वाद । ९. विरहूकी 
कथा 1 १०. अनोखी । ११. आवा 1 १२. वागक्रा रंग । १३. उदासीनता । 
४. माये से । १५. कविता ! 


( ९ ) 


ताक्रते-रपतार* तावां" याजमाना दै गरजे, 
मुदिकाते-राह कोर यासां वनाना है गृन्ञे, 
गुद भी हो ठेबिन कदम भागे वदानां है मुज्ञे 
हूर जाना है सन्ते । 
गर्मी-ए-रपतारे-अहदे-नौजवानी> की क्सम, 
वरकं-गामीर की करसम्‌, तफा-सरामी की कसम , ` 
इम्तियाजे-दूरी-ओ-कुरवत९ मिटाना है मृते , 
दुर जाना है मृजे । ` 
वद्‌ चुकाहैजो कदम पीय वो हट सक्ता नहीं 
चाहे कछ हो जाये लेकिन मैं पठट सकता नहीं +` 
अवतो वदना है मुज्ञे, बद्ते ही जाना है मजञे , 
दूर जाना है सल्े। 
उगमगाता, ल्डखड़ाता, ठोकरे खाता हुञा , 
मे चला जाऊंगा कूर्वो-वोद* पर छता हमा , 
जर्सा-ए-सावितः को सइयाराः वनाना है मुज्षे , 
दूर जाना है मुञ्ञे । 
रास्ते मे खशमगी"" तूफ़ान हाय ही सही 


मति कौ शभरित ! २. मागं कौ कठिनाइो को । ३. युवावस्था को तत्रति । 
४. विज कौ तेज; 1 ५. तूफान की चाल} ६. दरी तथा निकटता का भन्तर (मेद)! 
७.निकट तथा दूरी ! ८. मचल कण । ९ यतिद्ीर नक्षव । १०. क्रौधातुर । 


( =) 


( ११ } 


एक इक वर्सा जफ़ा-कोकी पे मायरु^ ही सही, 
हम नक्षीर फिर भी क्रदमं भागे वढाना है मुन्ञे, 
दूर जाना है सुले । 
खारञ क्या तर्वारसरे-राह" बत सकती नहीं , 
जाहनी दीवार सहे-राहु वन सकती नहीं, 
इक्रिलाबी असमे--मुस्तहकम दिखाना है मुने , 
दूर जाना है मूके । 

राह की दुश्वारियों से खेकता जाञ्गामै 
सख्त नाहमवारियों से* वेरुता जाऊंगा मै , 
अवला-पाई पैः तावां मूस्कराना है मृञ्े, 
दूर जाना मृञ्चे। 





१. भव्याचार करने प्र उतार 1 २. सहचर ।-३. मंदा 1 ५. राप्तं 
की यावा ५. छो कौ दीवार। ६ दूढु संब्प ! ७. असुमतठ मूमिने 1 
८. ्पैरोके छो पर 


इसीन इकिटावी 
बो हों पे रतां शुभाए शिहावी" 
बो चेहरा वृषरेहयाः से गुखबी 
वो नना रसीक्ते कि मधु के पिये 
वौ नजो का आलम शराबी-शरावी 
वोमायेपे विदी फए़क्कः पररसितारा 
वो यआरिज* कि आर्दूनए-माहूतावीः 
वो वालों मे सावन की रातो कामालम 
वो साड़ी का आचर गुखाबौ-गुलावी 
. वो मौज्‌*साक्रद, वो छरेरा सा जुस्सा" 
वो लम्बी सी गर्देन, वो चेहरा किताबी 
कताफ़त मुजस्सम, नजाकत सरापा 
वहारो का इक वपैकरे-नौ-दावाबी" 
इाराफ़त से मामूर'* उसको जसारत'* 
हिजावों मे इूबी* हुई वे हिजावी 
वो पस्ती में भी एक काने-वुरंदी 
वो आला तखय्यु** की दू रिकाबी^ 


१. दोशो पर नृत्यरील तादो की किरण । २. ज्जा के वद्वत्य ते 
३. आकाश । ५४. कपोल । ५. चन्ध-दर्पण । उचित (सुन्दर) । ४७, वद 
< कोमलता कल प्रतिस्प । ९. नजाक्त । ९१०. नवयौवन क 
प्रतिरूप । ११. परिषरुणं । १२. साहस । १३. करणो मेँ 1 १४. उर 
कत्पना 1 १५. आकि तकं उड़ान ठना। 


(१९ ) 


( १३) 


सबे-अहमरीं पर" वो आजाद नारे 
मो नाजुक से हार्थो मेँ परचम दिहावीर 
रगो में खा हृरियत काः शूट दह 
निगाहों मे है मंजिल कामियाबी 
तखय्युल भ एहससे-दरी-ए-मेनिकः 
़दम उठ रहै ह शतायी-रतावी 
हर इक गाम पर राख फितने. उठती 
ची था रही है हसी इक्तिलावी 


१. खाल हो पर्‌ । २. खाल संडा1 ३. स्वदंवता कां सून । 
४. मेल की दूरी का अनुभव । ५. कदम । ६. उपद्रव 1 ७. रसीन 
(सुम्दर) ! 


एक मुश्ाहिदा' 

भीग चुका है रात का दामन तारे क्षिलमिल होते दैः 
जाग उठी है सुबहु फी देवी, दुनिया वे सौति । 
पूरव में ुच्च॒हत्की-ह्ल्की संवलाद्ट सी छाई दै, 
पहली किरन नजो से निदा" मसरुफे-खुल्द-आराई' है । 
दर यहां से दुर उपकर पर कच्ची चांदी गलती है, 
फितरत की दोरीजा * रुत पर नूर का‹ गाजा मलती है । 
फल चुकी दै सुबह की ताविदा जक्वा गाहै-हस्ती-मे , 
जंगल मे कुहसारो मेः मैदानो भँ मौर वस्ती भँ । 
घाट पे इक छ्ड्की गंगया से जल भरने कोजाती दै, 
उठती जवानी, रूप निरा, चल्ती दहै गौर गाती दै । 
गाछ दमक्ते कुन्दन जसे आंखों से मय ढलती है, 
का्रिर गेसू दोश पे विरे, मस्त मदा से चती है । 
होटों पर वेताव तराने रक्ते-पदम" करते है । 
कैफो-मस्ती* की दौलत से सुबहु का दामन भरते ह । 
कौन है येसंपीत की रानी करिनआंखों का तारादै? 
जिसके गम मे गती है वो कीन शुक्रदर वाला है? 
जंग सारा गंज रहार, मीठी-मीदी तानो से › 


१. प्रत्यक दर्यन । २. निहित। ३. स्वगं सजाने (में व्यस्त} । 
४, क्ित्तिजि । ५. सुन्दरी । ६. चेहरे पर रोशनी । ७. चमक । ८. संघार 
श्.पवंतमाखायो मे। १०. बेश कंधे पर। ११. निरंतर नव्य । १२. आनन्द 
तया उन्माद, ॥ 


( १४ ) 


( ५) 


क्षकं रही है राग की देवी अकराक्षी रएैवानौं से+। 
रसकी भरी बवान हवा की ल्हसें में लहरतीहैः 
मगरमों का इक जाल किजा में जेते वुनती जाती है 
जेरो-बमः गंगा कौ लहो से जाकर टकरातैर्है, 
टकरा कर जव उत्तेर्हँ तो हस्ती पर छा जत्तेरह। 
पचम तनो सेसीने भँ दीपक जरते जातिहै, 
दों के साच मेँ जैसे नगरमे ठल्ते जतिहै। 
गीते के हर-हर वो से दल में नद्तरटूटा जता दहै, 
दायसेमेरे होश का दामन तावां" छूटाजातादहै। 


॥ 


१ महवेते ८२. सीत कौ ऊेशी नीची वाने ! 


उम्मीद 


जिदगी कै सक्ते हए मंखाने से, 
वादा - ए ~ तत्खी ~ ए-अय्याम* अमी पीना है, 
साजगारी* नहीं करती है हवा-ए-इमरो्तः, 
फिर भी उम्मीद पे र्दा कि ह्मे जीना दै। 
नारसा बर्त-जमाने का वहमानाः चलन, 
कितनी उपतादे* है दूनिया में मुहन्बत के लिए, 
ओर वेष रवायातः का फ्ूदा निजाम, 
ये भी मिनजुमला-ए-आफ़ातः है उत्त के लिए 1 
दर्द के बोक्ष से एटसात दवा जता है, 
हौसले पस्त इए जाते है तदबीरे दल, 
तीरा-ओ-तार^ है दुनिया-ए-तमन्ना की फिजा", 
च्छ रहै दह समो-गछाम के गहरे बादल! 
टिमटिमाता हमा उम्मीदका नन्दा सा चिराग, 
किसी मायूस कै सीने का महकता हुमा दाग। 
भनभी जक्ता है मगर गमके शिस्तानों में । 


१. कटु समय को धाव । २. सहायता । ३. वतंमान हवा (परि 
स्थितया) 1 ४. कल (भविप्य) । ५. दुमग्य । ६. पगुमौ का सा चलन ॥ 
४. मुसीबत । ८. मूत परम्परामो कौ जीणं व्यवस्पा । ९, कुल मुसीमतौ मं 
से एकः । १०. अंधकारमय । ११. अभिटापा रूपी संसार का वातावरण । 
१२. दुखं मौर चितारओं के । १३. शयन क्क मे। 


५ ५५ ) 


छम्द-षुसंत, 
उफ़ ये पूरव फी ह्वा, हाय ये काले बादल 
रस भरी वृदो सेभीगा हमा शवभ्का मचल 
खा मेरा जाम,कहांदहै मेरी मय की गोतल ? 
माज षीने का मजार भक्षे पीने दे। 
मौतकौ छामोंमे एकराततो जी केनैदेष 
रात अपनी है मेरी जान, सहर" होकि महो, 
फिर कोई ऊम्हा मुहन्वत का बसरहो किनहौो, 
ओर जुबारे.तरव* शोका-ए-तरध्हो किन हो, 
कल सुदा जाने कहां जुस्तजू ले जायेगी ? 
अजनवी वादियों मे ठोकररे लिखवायेगी ॥ 
मे भुसाक्िर हं हूत दूर है मेरी भंचिक्त, 
राह मेँ सेकडों तूफाने-ट्वादिस हायल 
मे कां मौर कहां फिर ये निशाते-महफरिल 
भुवह होते ही उखड्‌ जायेगा डेरा अपना 1 
जने करु रात कां होगा मेरा अषना॥ 
ग्रमकामारा हमा मलम का तड्पाया हुभा, 
नासाजाः सूरते-हारातः का सहमाया हुमा, 


१. अवदाद्र षय क्षण । २. रात । ३. सुवह्‌ । ४. भन्नद का प्रकार 
लाने बाी । ५. शराव । ६. धटनाभो के तुफान बाधक है । ७. महक्रिठ 
का रस 4 ८. भमेगलपरिस्ियों का । ९. जीवन की कदा-म-कश्च 


( ५ ) 


( ८) 


ओर इस कश-म-कदो-जीस्त' से उकताया हुआ 
तोड कर बन्दे-कफखर आज यहां आया हुं, 
अपने पहलू में दहकता हुभा दिर कायां हं ॥ 
वज्म में धूम मचनि के लिए भाया हूः, 
तल्खी-ए-गृम कोऽ भुखनेके करिए आया हूं, . 
भाज मै पीने-पिछाने के किए भाया हुं, 
तूभीपीरेमेरी जां, मुक्षकोभीषी चने दै। 
मौतकीद्याओों मे इफ रात तो्जी न्ने दे॥ 


१. पिजरे (परित््ितिषो) कावेद। २. गमकीक्दुताको) 


यद्‌ 


आज फिर फ्िको- नजर' छव्वायो कौ जौला गाहूर्है, 
जिन्दगी भटक हुई है आरन्‌ गुमराह दहै, 
आजफिरयादग्रारदादहैवो शविस्ताने-जमाङञ । 
मीम स्वाबीद^। शाविस्तां तुरो नकहत का सराव? , 
इत्र वरसाती हवा मे चौधवीं का माहताव, 
आस्मां पर दुर तक फला हुआ तारो का जाल । 
भौर तारो की खनकः छां मेँ वो भेरे करीव, 
रिफ़अते-अशे-वरीं परः खंदाजन^° मेरा नसीव, 
हर नफ़स मौजे-मसरंत हर भजर भक्ते-जमारू"" 
जर उन रंगीं खों का एक कम्पे आतशी , 
आज तक जो मेरे होटो पर दै लज्जत अफ़रीं"*, 
हीगयाथा जिससेदो खूं का वाहम्‌ इन्त्तिसाल”* 
वैकां लम्हे शरुकामो-वक्त की" राहों से दूर, 
जिन्दगी ओर मौत की इन कश-मकश गाह्य से दुर, 
भाज वो दमसाज^\ लम्हेहो गये स्वा्ो-खयाङ । 
१. वि्तन शौकल्ता २. दौडनेको जगह ३-स्पका शयनगृहं ४ 
 अधंनिद्रित ५. प्रकाश तथा सुग्रधि का ६. मुग्र मरोचिक्ा७. चोद. 
८. शौतल ९. सव से ऊंचे आकारा को ॐंचाद्रं पर १०. हंखर्हा 
११. द्र श्वा आनन्द की रहर है मौर हर दृष्टि सौदयै का त्रति- 
प्रिव १२. भण्नि का सास्पर्शं १३. रस ष्ड्कि हए १४. मापी 
पिप १५. अतीभिव क्षण (स्यान तवा स्मय के) १६. सहचर, भअलुङ्ून } 


( ६९ ) 


( २० ) 


माज फिर प्रिक्रो-नजर स्वानो फो जौलांगाह दै, 
जिन्दगी भटकी हई है रसू गुमराह है, 
आज फिर यादा रहादहै वो शविस्ताने-जमाल । 


असरेमाह 


चक्म-ए-शबनम भे" जंसे धुर रही है चांदनी , 
रफ़ता रप्ता-तीरगी° मेँ पुरु रही है चांदनी । 
फलता जाता है दुनियां पर हसींः ख्वायों का जाल , 
जितत तरह शायर कै पुर-असररार* आवारां खयाल 1 
एक बेपायां पूं तारी दहै, सेरे-आस्माः , 
रहाट दर्दका मारा शवावः अंगड़ादयां 1 
कँफ़ो-मस्ती का वुषूरे-वेकरां आसाब €, 
अह रही है जिन्दगी जउ्वात के सैकाव मँ) 
ये दरख्शां चाँदनी रते ये लम्हाते-जुनृं' 
किस के माथे जाएगा या ख, तमन्नाओं फा ^ 


न्‌ 
र्न 
मेरे महवूव न कर सदये-युदावा-ए-अलमः , - 
मेरे मर्कों की> षटाओं को वरस्ते. दे गभी, 
मौर हां मौर, तमनाकाल्ह व्हनै दे, ` 
मौर हां ओर, जवानीको तरसे दे अभी). 
ये ज्वांरात, ये तारे, ये दरख्यां महताब, 
ये तेरा हुस्न, यै रानाई“ ये नौखेज दावाव., 
महिले - जामो - सुवू, अंजुमन - चंगो.~ सवाव" › 
तेरी सौगंद मेरे ददं का दरमां ही नहीं। 
तेरी आग्रोशः है जउ्यात की पिर्दौसि" मगर, 
आह्‌ मिलती ही नहीं कश-मकशे-गम से निजात" , 
` आज तक तद्ना-ए-तकमील ^ रहा मेरा जुतू!* , 
वही जंजी र-मशय्यत'* वदी लिदाने-ह्यात^ 1 
भेरा एहसास^« अभी तक है, तजबजव*“ का हिकार 
एक वैरव्त से माहौल का आर्दनादार^, 
टूट जायै न कहीं प्िक्रो-नजर का दार", 


१. विमृखता 1 २. दुल दर करने कौ वेष्टा । ३. आंमुओं की । 
४. उज्ज्वल चाद । ५. सुन्दर । ६. तदण यौवन । ७. शराव के प्यके 
मौर मटके को महफिल, चंग भौर सवात्र (वाजो के नाम) कौ सभा ८. दखाज। 
९. गोद १०. स्वगं ! ११. मुक्ति १२. भपूरणं। १३. उन्माद। १४. 
माम्य स्पौ जंजीर । १५. नौवन रूपी अटमाना । १६. मनूमव । १७. द्विविधा । 


( २२ ) 


{ २३) 
मेरे मह्धूव न कर सद्ये-युदावा-ए-अल्म , 
मभी कुच ओर तमन्नाओं कासूंकरद्धं म, 
तनी मुदृख्त तो दे तकमीले-जुन्‌ कर दूमे। 


श ददी नयौ मेढा परग्न्तः 


सीञ्ैर 


दो रुख 


पो चुका हुं म-ए-षशचरत कै छलकंते सागर , 
मेने समज्ञा था वहारोसे वनी है दुनिया 
कूल ही शूर ह हस्ती के गुलिस्तानो मँ, 
दिन वसरर होते थे तफ़रीहर्में अहवाव के साष 
राते कटती थीं हसीनों के शविस्तानों मँ" 1 
एेशो-इदारत के किए वक्फ़* था हर-हर लम्हा 
रक्स॒गाहों मे तमाशों में खुमिस्तानों मेर । 

बौर त्रघ्रवें मजीयतम भी पियादहै मेने, 
भेँनेषूलोंकोही समज्ञा था चमन का हासिल 
हायकांटों ने बहारों का परसू!" तोड़ दिया, 
मेरे भवके हुए माहीके^ गमी ने दे दोस्त 
केके दाथोंसे मेरा साे-नुनू'* तोड़ दिया, 
ओर सोये हए भहसराप्च की वेदारी ने 
रामशो-रंग का विदारे-जव्‌** तोड़ दिया, 


१, सुख विद्ास कौ यराव । २. मनोरंजन । ३. भित्रोके। ५ 


शायनमुडरमे\ ५. अर्पण! ६ नाच-षरोर्मे! ५७. शराब खा्नौमं। 
.<. यत्रणा का कष्ट्वा पानी। ९. निष्कं । १०. जादु। १. श्म ॥ 
यातायरण । १२. उन्माद र्यो साच । १३. जागनेने । १४. संगत ठया 
सेमकाक्षूठादम । । 


( २४ ) 


मोत ओर ज्ििदगी 

ये मये-तल्ख" भी पीनाही पडेगी इक दिने । 
मीत यरहछ^ सही पर जीस्त का हासिकञ तो नहीं , 
कारवने-तच्वो-शौक कीः मंजिल तो नहीं, 
कितनी उलक्नो हृद रषिं से गजरता है अभी, 
जिदमानी की मुहिम सर हमे करना है अभी, 
जिन्दगी मौत से तारीक,\ भयानक पुरहर , 
इक गिरांवार तञन्तुल का प्सूर्दा माहौल, 
इसक्षियह खाने मेऽ इक दम जला ठे दोस्त , 
वफ्मे-जाजादी-ए- जमहूर'* सजाक़े एे दोस्त , 
खूने-महताव से" तामीरे-सहर^ करना है, 
क्से -नुलमत फो" मभी जेरो-जवर करना है", 
आलमे-ताजा* को तशकीठ का सामान करे, 
जव तलक जिदारहैक्यों मौतका अरमान करे, 

मोत तो जायेगी आकर ही रहैमौ इक दिन । ` 





१. कड्वी शराव } २, सच्चा प्र ३. जीवन का निष्कं 1 ४. चाहु 
तयाप्रेमके काटवांकी) ५ जौवन का मोर्वा। ६. मेरी । ७, मपा- 
नके 1 4. ोक्चल गति अवटोप्र का उदासीन वत्तावरण। ९. अधरे षर 
भें}! १०. स्वतन्दरताकीरसभा1 ११. चादके रवतते! १२, सुबहका 
निर्माण । १३.रअधकारसूपीमहलकी । १४. ढानाहै। ए५.नव 
संसार । १६. निर्माण ! 


( २५) 


हयाते-जविद्‌" 


एक दिन तारी की जुलमत मरसो जाञ्गार्मे, 

किदगी फी राहु में पामाटहो जाऊंगा भँ, 
यो दाफ़कर भालू शाम, नर्मो-ाजृक सी क्रिजा* › 
ठठ गई रानाइए-फितरत" मेरे अद्रामारममे, ; 
गा शुका हं कितने रंगी गीत साञे-ददक षर 
पद्‌ चुका कितने कसीदे* हुस्न को सरकार भै ; 
अहले-गुखशन से. कहा भफ़साना-ए-वरक्रो-र सारः 
करिस्ता-ए-युफलिस^* सुनाया महफिले-जरदार मे" ; 
दी वश्ारत^° सुबह फी जुलमतचदा^ इन्सान को 
क्रलवे-असे-नौ को"* घड़कन है मेरे अफ़़कार मे" ; 
महरमे-भसरारे-क्रितरत,\ है भेरी क्रिकररसा 
बारहा पटुचा सवादे-साबितो-सव्यार मे^ । 

मेरे मरने भै मेरे अशमार मरे सकते नहीं 

मेरी तसनीफेऽ भिरे अफ़्कार मर सकते नहीं, 





१-अमर जीवन 1 २. इतिदास के अंषकारर्मे । ३. गुखावी । ४ वातावरण । 
५. रकृत्ति का सौन्दयं । ६. कविवाओौ मे। ७. प्ररसाकाव्य। ८ बाग 
(संसार) वालों से। ९. जिजलौ तया चिगारो कौ कहानी । १०. निधनकी 
बालो 1 ११. धनवानो को समा मे १२. मंगर सूचना । १३. धंषेरे फे 
मारे हुए । १४. नवयुग के हदय कौ । १५. रचनाओं मे । १६. मृति 
के रस्यं कौ नाता । १७. चिन्तनओीच्ता । १८. तायो तया नकषा 
ससार मे । १९. पुर्तक्त ! 


.( २६ 9 


पड़ोसन 


प्फ मावा सुनी हि उसकी , 

शम की तनहाईमे क्या गातो है ? क्यों याती है ? कौन कह ? 
जमजमाः तोज भीर, साजमी है, 
पर्दाएु-राज भी गम्माज भोहै, 

कितना गमगीन है छुना उसका ? 

वरदं मेँ डवा हुआ , 

एक तस्वीर सौ छिच जातीहै 
दस्ते-पे-धायो-गयाह 

यर संद्ती हुई गटती हुई लाशे हर सिम्त 
चील मंडलती हुई, पंजे खोजे इए" पर तोल हुए 
वादी-ए-मर्गेः 

,, भजननी गीत-बमो-जेर का इक सैले-ला- 

जेते सम्यारों का नगरमा क्रि समक्ञभी न सक्‌ 
` (कोई कहता था कि वंगाकतिन है) 

, होगी" क्या मालूम । 


\ 
1 
॥ 
४ 





१६ 

॥ 
६ 
} 
1 


१ रात। २. गीत। इ. रहस्य का पर्दा । ४ संकैतयाः ! ५. 
पान ओौर घास से रहित जगल । ६. ओर। ७. मृत्यु को वादो । ८. गौत 
„ कै ऊचे नीचे स्वरो का एक सेलाव । ९. नक्षत्रौ का 1 


( २७ } 


एक रोमान' 


ये रात अपनी दै ये माहतावरः अपना, 
यही पे वक्त का सैले-खां ठहर जाय। 
हभ भी चलना है मजि तलक*मगर ए काश, 
जरासीदेर कोये कारवां ब्हुर जाय 


पिलाई्‌ भजजो रंपींल्वोके सागरसे, 
किसी ने एेसौ मए तुन्दो-तेज पी ही नही। 
ये कहकश्चां‹ ये सितारे गवाह हैँ ए दोस्त , 
तेरे अलावा महव्वत्त किसीसेकीही नही । 


गुनाह ! जिदगी वेरेग है वगर गुनाह, 
हयात सहने-वमन मासियत है फस्ले-वहार 1 
दारावी हौटों की मघ्मूर अंखडियों की क्तसम , 
रिवाजो-रस्मे-जहां गक्त-बादा-ए-गुलनार , 
तेसा शवाबेऽ तेय हुस्न तेरी रानाई"" , 
सिये ष्ूलतो सारा चमन महर उद्ठे ! 
तरए्वभ्कीञागको डका दे गौर भड्कादे, 
कि जिदगी कौ किज्ञा-ए-व्‌ नक+* दहुक उद्ठे। 





१.प्रेम। २.नाद। ३. माव । ४. तेवः। ५. तैज शरद्र। 
६. आकाल गना। ७. जीवन एक यागदहै मौर पाप वनंतक्रतु। ८. 
समार कौ रस्मे मौर र्विाज सुं द्राव मेष्य जति है । ९. यौवन । 
१०. गुन्दरता। ११. आनन्द । १२. सरं वातामेरण । 


( २८ }) 


यह भी गनीसत हे 
मौत कौ त्तारीकियों मे चन्द लम्हों के ट्ष, 
जिन्दगी की रम्मि-नुरानीः ज्मा सक्ता त्तो हु) 
इस अवृं हारीर्पै भौ ^तावां वफंजे जामो-मयः, 
मुस्करा सक्ता तो हं मँ गुनगरना सक्ता तो हूं। 
कौन वृक्षे ये पहेछो, हृष्नया हस्ने-तजर? 
वप्मे-वां मे गमे-टस्ती भुखा सक्ता तो हं। 
क्या गरज दो बिरहमन की सियासत से भसे, 
जिस्तको गै चाहूं सुदा अपना यना सक्ता तो हु५। 
भेरी किस्मत मँ नहीं जमे-मैए्-दरफाः तो क्या, 
उसके होटों के छल्वते जाम पा सकतातो हुं। 
कटवा माना कि परवाज्े-तच्ुल से भी दूर, 
उस्तका कूचा रटगुजर भपनी वना सक्ता तो हूं 
मै करिस्ता भी नही सूफ़ी भी मल्ला भी नहीं, 
आदमी हं आदमी के काम आ सक्ता तो हं। 





१. गथेरेमे । २ प्रकारावुक्द शमा! ३. वुरो दालन । ४. शराव भौर 
प्यःेको वा ये 1५. अच्छी चौजो में! ६. धान रूपौ शराव का प्वाखा। ७. 
आक शेंगः। ८. कल्पना कौ उड़ान 


( २९ ) 


जिन्दगी । 
तलचिथां* जैसे फिजा्ोः मे पुटी जाती है, 
जुरमतेः है कि उमंडती ही चको भतीर्हु 
आश्षियानों के क्ररी* विजलियां ख्हराती है, 
जिन्दगौ एक अटल कोहै-गिरां है केकिने 


जिस से वेदाद के दौतान भीटकरात्ते ह 
आम ञौर सून के सुफ़टान भी टकरति है, 
मुंहकी खाते है, पड़ जाते है, जक" पाते ह, 
वागे-आलमः पे हृएु कितने खिजांः के यलग्रार^ 

जिदगानी पे करई मौत ने छपि मारे। 
कभी यूनां" से कभी रोमसे तूफान उठे, 
यादी-ए-नीक से उवला कभी सूनी सेलाव, 
अग भडुकी कभी आतिश कदहे-फारस से" 

जिदगी शोरों में तप-तप के निखरती ही गई, 
जितनी ताराज" हृद्‌, गौर संवर्त ही गड । 


१ कटुताएे । २. वातावरण । ३. धंवेरे । ४. निकट 1 ५. मारी पहाड़ 1 
६. अन्याय 1 ७ कष्ट । <. संसाररूपौ वाग । ९ पतज्ञङ! १०. क्तम । 
११. सूनान । १२. पारस के भग्निकुंड से । १३. ध्वस्त । 


( ३० ) 


काठ गोदाम से भवाछी तकः" 


कितनी पुरपेच है कुसहार, को राह हमदभ ? 
कार हूर गामभ्पे वरू खाती चरी जाती दहै । 
सीना-ए-कोह पैः दर्यती चछी जाती है। 
खोई जाती र मनाजिरमे* निगाहं हुमदम । 
दामनै-कोह मे वो नही किनारे गाव 
बामो-दीवार पे« छाया हुआ करनों का९ जमूद 

जिन्दगी पेटके बक रेग रही है जैसे 


चीड़ की छंमों मे गाति हुए चकमे के क्ररीव 
जाने यों देर से बैठी है पहाड़ी कऊडकी? 
मुतजी नजरें हैँ वेगाना-ए-एहसासे-शवावः 


उसं तरफ एक सितम ददा” पहाड़ी मजदुर्‌ 
बारे-हस्ती से** स्के जाते हँ शाने जिसके , 
हापता कांपता भंजिक की तरफ जाता है, 


१. प्ेतमाला । २. कदम । ३. पवेत फी. छत्ती पर । ४. दध्यौ मे । 
५. छतों भौर दौवारो भरर + ६. युगो का । ७. दौयित्य । ८. विनयी । 
९. यौवन के अनूमव सवे अपरिषित। १०. दुख । ११. जीवन के वौक्षति ॥ 
१२. कवे } ११. हरोगरी वादी । 


८ ३१ } 


( ३२ ) 


दूर उस वादी-ए-शादाव' में वोसेव केयाग्र 
देखकर जिनको खजिखर् होता दहै चागरे-रिक्वांः 
उनको सचा गया इन्यांकै टह से रदियों 
कितनी पुरेव है बुहस्नार की राह हेमदम 
फार हर ग्राम पे वक साती ची जातीदै, 
सीना-ए-कोद पे दरी चटी जाती है, 
सोई जाती हई मनाजिर मँ निग हमदमे 





१. लज्जित । २. जन्नत का याग । 


पहाड़ी गीत 


दूर वादी ओं कोई गीत किसी नै चेडा, 
, लुद* आवाज्‌ उठी, गूंजी; फिला मेँ विखरी , 
तुंद--जिस तरह उवखता है पाड चमा , 
गूंजता--संगेगिरां वार सेः टवःराता; हुमा } 


7 


अपने असराकाफ़र की अजमतः फ उमाने कागिरा 
, शूमी-ए-वस्तर कि इव्ना-ए-वत्तन का दिकवा 
ड्द सी साट कौ मजहुः सियासत कै नुकूा" 
क्सि तरह अजनवी हाथों ने किया है ताराज 
ये चमन, ये दुक्रक्, वहारो का वतन्‌ 
थया कोई, मन्जरे-र्गीं'-कोई रुदादे-अजीव^१ 
किसी दोश्षीचा-ए-कुदसार'* का भफ़़साना-ए-वक्र 
कौन वतछाये कि इस गीत फा मौ" है व्या? 





, , १.ऊंची) २.भाो मस्फरम पतवर से। ३. रलो कौ महानत्य 1 ४. ुर्मग् 
भ.देय केव का। ६. अननात। ७. मित्र । ८. घ्वस्तं । ९. गानन्द श्रणं । १०. 
रीन दृश्य \ ११. यिचि वृतान्त । १२. पाड यूवतो १३. भरेम कया १४. मिप 


( ३३ ) 


( ३२ ) 


दुर उस वादी-ए-लादाव+ में वो सेव केवाग्र 
देखकर जिनको जिकर होता है वागे-रिजवांऽ 
उनको सीचा गया इन्तां के जह्‌ से सदियों 


कितनी पुरेच है कुदार की राह हमदम 
कार हर गामपे वु खाती ची जातीदहै, 
सीना-ए-कोह पे दरयति ची जाती है, 
खोई जाती है मनाजिर म निग हमदम । 


१, एज्जित 1 २. जन्नत का वाम । 


पहाड़ी गीत 


दूर वादी में कोर गीत कसी नै खेडा, 
तुद, आवाज उटी, गुंजी; फिला में विखरी , 
तुंद--जिस तरह उवरता है पदाडी चरमा , 
गजता--संगेगिरां वार सेर टवःराता, हुमा ( 


अपनै असकाफ फी अजमत्तः रिं जमाने कागिखा 
शूमी-ए-वष्त* कि इव्ना-ए-वतन का शिकवा 
डद सो सार कौ मजहुलः सियासत के वक्र" 
किसर तरह अजनवी हाथों ने किया है ताराज 
ये चमन, ये पुकः बहारों का वतन्‌ 
या कोई मन्नरे-रगी' “कोई स्ददे-अजीव^ 
किसी दोशीज्रा-ए-कुदसार'* का अफ़साना-ए-इदक्त 
भीन यतकाये कि दस गीत का मीञ्‌" है क्या? 





१.ऊघी \ २.भारो मरफ़म पत्वरसे। ३. पुरखों की मह्यनता 1२ दुर्भाग्य 
५. देण केयेदों षा । ६. अज्गात। ७. भित्र । <. ध्वस्त । ९. धानन्द पूर्ण ॥ १०. 
रंगीन दृष्य । ११. विचि वृतान्त । १२. पहादी युवती १३-प्रेम क्या १४. विषम 


( ३३ ) 


षहसास 


सोचता ह तेरी महफिल से चला जाङंमै। 
रंगो-नकहत, का गिरावारः करूचल डकेगा, 
मेरी हेस्सासः तवियत मेरी सृदारी को 
ये दाविस्ताने-पसरत, तेरी उलफ़त की फ़स्षम , 
मेरी आवारा भिजाजी कोन रास आयेगा 
जिस तरह साज से गिरती हृद नगृमों की पवार 
भौर भी तदनगी-ए-गौक्‌ः बदा जाती है, 
तेरी ताविदा९ जवानी तेरा रल्लिशदाः शवा 
भौर  ज्वात को गुमराह करेगे ए दोस्त 
जिन्दगी काकुलो-स्खसार' मेँ सो जायेगी 
नग्रमग्नो निक्दती भमनवार मँ सो जायेगी 
भेरा फन, मेरा 'तखय्युल" मेरे नाजुक अफ़कार+ 
ठे की सदं जाओ में ष्रि जरिये, 
गौत--तारों के, शारो के, चमनजारो के^ 
जिनको प्रहनाना है भलपएज्‌ के मल अभौ 
तेरी भागौ मे!" धुट-घुट फे वौ मर जायेगे 
साज ही साज दहै महफिल तेरी मागो, तेरी 


1॥ 
१.रगतयानुगंधि। २.भारोवोक्ष ॥ 
५. प्रम-िपाया ६. प्रजरति १७. दी 
कपो 1 ११.-क्ला 1 १२. क्स्यना।१ 
के यस्व । १६. याहु षाय ~" 


त # 


( ३५ ¢ 


जौस्त' गर सोज्‌ नहीं कुछ भौ नहीं कु भी हीं 
सोचता ह तेरी महफिल से चा जाऊं मैँ। 


१. जीमम्‌ 1 


एहसास 


सोचता ह तेरी महक से चला जाञं मे । 
रंमो-नकहत' फा गिरांयारः कुचल उलिगा, 
मेरी दहस्सासः तवित मेरी खुहारी को 
ये इविस्ताने-मसरंत, तेरी उलफतः की कसम, 
मेरी भावारा भिजाजी को न रास अयेगा 
जिस परह साज से गिरती हई नगृमो कौ फुवार 
ओर भी तकश्नगी-ए-श्लौकः वदा जाती है, 
तेरी ताविदा" जवानी तेरा र्िशदा शवाव 
ओर ज्यात को गुमराह करेगे एे दोस्त 
जिन्दगी काकुलो-ष्वसार" मे खो जायेगी 
नगमभ्नो निकहती अनवार मे खो जायेगी, 
मेरा फन," मेरा तखय्यु,* मेरे नाजुक अफकार+° 
एश को सदं रजिं मँ व्रि जगे, 
गीत~-तारो के, इरारों कै, चमनजारों के 
जिनको पहनाना रै मलफ़ाज के मलवूस* अभी 
तेरी आगोश मे"^ घुट-धुट के बो मर भरयेगे 
साज दही साज है महफिल तेरी, आगोश तेरी 
१. रग तथा.सुगृधि । २. भारी वोज्ञ । ३. भावुक 1 ४. भरसन्तता रूपौ दयन गृहं 

५. प्रेम-पियासा ६. प्रज्वरितं । ७. दोप्तिमान। ९. यौवन । १०. केयों तया 


कपो मे । ११. कला ! १२. कल्पना । १३. स्वनाएु । १४. नागरो के । १५. शब्दो 
के वस्म । १६. वाहु पश मे। 


( ३४ ) 


, ( 


जीस्त* गर सोज्‌ नहीं कुछ भी नदीं कु भी बही , 
सोचता ह तेरी महफिल से चला जा ैँ। 


१.जीवन। 


दो सीन 


(१) 
हायर ने इक गीत सुनाया 
वक्म' पे जैसे मस्ती छर, 
पायल चछनकी--सागरर चछर्का , 
इक्र ने खी फिर से अंगडाई, 
हृस्न के रख सेः आंचल ढल्का 
दुर उपक्र परः तारे नाचि 


होशरवा* नज्जारे नाचे 
दुनियां सारी वर्द मेँ र्द 
(२) 


शायर नै इक गीत सुनाया 
बज्म॒ मेँ जैे जाग लगाई, 
रेग॒ रग मे बेताब शरे 
वागी ने त्वार उगई्‌, 
बह निक्के फिर खून के घारे 
एेवानों परं कर्जा तारी९, 
सुरुतानों पर खजा तारी, 
दुनिया मे इक आंधी आई। 


३- महक! २.मुंदते। ३. कषित्तिज परर! ५. होय उड़ा देने वालि ५ ५. उन्म 
न्वता १६. महल कापिरहेहै। 


( ३९ ) 


जव ओर अव 


भेरी निगराहु रही सुए-आस्मा" जब तक 
मेरे खयाल भटकते रहै फिजागों मेः । 
महो-ुजूम कोः कया जाने मैने क्या समन्ञा 
तवहुमात की महफरिठ सजी खलाओं म 
रहै दुरूदो-ष्ुनाजातः तदना होटों षर 
पदढी नमाज गृमे-जिदगी की छावों भें। 
मेरे खयाल पे छाये हए ये हुरो-रुसुरः 
मेरा शुमारथा दुनियां के पारसाभों मेर 
शऊर^ जाग उठा मेने खुद को पचना , 
मुज्ञे जमीन ने-इ्रफां व गही" वष्शी , 
स्ियाह्‌ थी ये फिजायें ववस्फ-माहो-नुजूम+ - 
हक्रीर^ खाक कै जर्यो ने रोशनी वख्यी 
नया गुदाजे-तमन्नः, नयां मजाक्र-नजर^* ( 
जुनूने-शौक्र ने* इक ताजा जिन्दगी बख्दी 
मेरे जमीर ने. मेरे शर ने शरुञ्च को 
खृद एतमादो-मो-लुदारी-भो-खुदी बष्शी" 1 
१. आकाशकोभोर। २. शृन्यमे। ३. धांदतारोको। ५. श्रमोकी 
५. धन्य म 1 ६. प्रर्थेना स्तुत्ति ! ७. हरे मौर महल । ८. गणना? 
९. सदाचारिों मे । १०, अवचेतना । ११. ज्ञान तथा अतेरज्ञान । १२. चदि 
त्रो के वावजूद आकाश काला था। १३. तुच्छ! श. मव दृष्टि 
१५. विनासा के उन्माद ते। १६. अंतरात्मा । १७. आत्म विद्वा, बालम 
सम्मान तथा स्वानिमान प्रदात क्िा।! ` 


( २ ) 


म किसतेषतक्रामतूं? 

ये सचदटै वेको केपू'रे यख हो गई जर्मी, 
मुसीवतों फो दास्तां मेँ सून चुका ह हमनशी+। 
मै सुन चुका हं किस तरह यजुर्गो-नातवान भीः 
विलपते शीरख्वार" भी एदु्दाण नौजवान भी , 
अज+ केः घाट एके-एक फरफै सव उतर गये 1 
घरों कौ शाहनादियां-दरीमे-नात् फी मकौ" 
(जो इपफतेर गंवा चुकी, जो भस्मे लृ2 चुकी} 
भटक रही रहै दरवदर 

यरहना पा, वरहना सर^* । 

मुन चुका ह हमनशीं ये दास्ताने-दिल-घखराश^। 
मगर विसि मेँ दोपदू? 

मे किस से इंतिकाम लू? 

वादियों की गोद के पले हुए किसान से ? 
कि जंगे ईंकिलाव कै सिपाही, नौजवान से? 
गरीबो-नातुवान से ? 

नही, नहीं 1! 





१. सून ॥ २. साथी । ३. दृढे ओौर कमजोर भी) ४. दूष पौते वच्े। 
ध्‌. उदासोन,। ६. मृत्यु! ७. खद्को चारदोवारौ कौ निवासी) 
<€. ९. स्तीत्व । १०. नषे पैर नगे सिर! ११. दिर को छीलते वाङ कहानी । 


( इ 2 


( ३६ ) 


यै स्व मेरे अजीज१ ह, ये सव मुले अजीज हैर 

मै किससे ईदंतिक्रमदल्‌? 

वता कसिं दोप दुं? 

चमन में क्सने आगदी है मौसमे-वहार भँ 
इक अजनयी सफ़ेद हाथ-भातशीं ओ-शोखावारः 
फ्िजाए्‌-ती रा-ए-वतन मे" रस कर रहा है भाज 


--------- 


१-सम्बंधी | र. प्रिय । ३. अग्नि वर्पक ! ४.दे् के अंपेरे चात्तावरघमें 
५. नृ । 


मोड़ 


पसे-हिजाव' अभी नक हँ कितने नज्जारे, 
उफ़क्रःकेपार हैँ रकस हजार सदयारे*। 
क्रदम वदा जरा जल्दी कदम बढ़ा हूमद्मः 
कि कारवाने-तमन्ना, है सुस्त गाम अभी", 
जवीने-मेह पे छाई है चुत्मतों फी गदं 
निगारे-सुव्रह मे गल्तां है" रगे-शाम अभी। 
बहारे-कला-गो-गुल है चिजां बदोश हनोज 
मजाक्ते-वारो-परी दै भसीरे दाम अभी। 
हयात भाज भी जहमत-कशे-ुदरदो-कुयूद"” 
चिरद भी खाम" जमो है जुनू"भी खाम अभी। 
हजार सदियों ने खोड है रेगारंग नृक्रुश" 
मगर फएतसाना-ए-दस्तौ है नातमाम मभी। 
नया जहान, नई जिदगी, नया इन्सान , 
जमीं पै कना है जन्नत का एहतिमाम'ध्जभी । 
१. पदे कै पीषठे। २. कितिन। ३. नृत्य करते हए ४. नकष । 
थ. साथी | ६. मनोरथ रूपी कारवां । ७. मन्थरगरति से चट रहा [ऊ 
<. सूर्यके मयिपर। ९. अधेरोकी। १०. सुवहकेरंगर्मेमिाहभा द। 
११. समी वसन्त ष्टु के फापे पर परतक्षद़र सवार है 1 १२. सभी वाल ता 
श्त रखने का क्वान जार में फसा हमा है! १३. जीवन आज मी विभिन 
सोमाओं ने सोमितत है । १४. मेवा 4 १५. अपक्व । १६. उन्माद । १७. चित 
शचन्ह्‌ । १८. जोवत (अस्तिख } को कहानी 1 १९. आयोजन ॥ 


( ५० ) 


जेल मे किसी का खत पाकर 


परस्ले-वहारः में भी असीरेकफ हु मे, 

गुकारः की फिजार को मेरा इन्तिजार है । 
रग-फरेवकोश को है मेरी चुस्तज्‌, 

वृए-गुरेगपा को मेरा ईइन्तजार दहै। 
तकते ह मेरी राह स्यावाने-कंफ खेन, 

दस्ते-जुनूं फए़जाः को मेरा इन्तिजार दै । 
जैसे सर्द हो गई वर्ँ-सदा-भो-साज,* 

याराने खुशनवा को+” मेया इन्तिजारदहै। 
भूतै पड़े है मिवरो-मह्रावे-मैकदा^२, 

रिदाने-बासफ़रा* को मेरा इन्तजार है । 
दोस्त गमके गहरे अैरेमे भाज भी, 

इक अरूतरे-वफ़ा"“ को मेरा इन्तिजार है । 
ये ओौरबातदैकरिवो महसे न कट्‌ सके, 

उस पैकरे-हया\ को मेरा इन्तिजार टै 1 


१. यसां त्रु । २. पिजरे में मेद । ३. वाग } ४. वातावरण । ५. पहु 


रुग जो फरेव देने का यत्न करता है । ६. शीघ्र निकल जने वाली युगधि । ७. 
अन्दोस्पादक वाश्र ¡ ८. उन्मादोत्पादक जेगर । ९. उदासीन । १०. सगीत 
सभा । ११. सुकण्ठ मिं को । १२. भदू की महरि मौर मिबर (जो 
यास्तव में मस्जिदके होतेह) । १३. निम॑ल हदय । १४. वफाों के हारे 


(प्रेमिका) को \ १५. छज्ज को मृति 1 
। (१ 


( ५४) 


है मेरे इन्तिजार में गेमूए-लाम खेन, 
चदमे सहरनुमार्को मेरा इन्तिजार है। 
भव भी खुला है वाबे-हरमः मेरे वस्ते, 
अवमभीमेरे*खुदाको मेया इन्तिजार दहै! 





१. संप्यास्मी केश) २. सुर्हसरूगी बल । ३. स्वगे का दरवाओ। 
४. सम्यता दषा विकष्ठ 


दीवाटी 


चकारः रूह के तारोँकोक्यों्ुजातुमने 
पुम्हारी नर्म द्दीवाढी' बहुत दी अच्ी दहै, 
मगरःये रात की गर्दन मेँ दीप-माव्ए्‌ं 
सियाहियो मे उजलि के वदनुमा धन्वे, 
ग्रीव हव्शीको जसे जजाम+ हो जाय, 
ये टिमटिमाते दिये । 
ये टिमटिमाते दिये सुबह का बदरू तौ नहीं , 
भँ सोचताहं कि इस रात चीनो-वर्भा मै 
किसी महाज पे कितने दिये जले हमि? 
जवान सून की हर दृद इक किरन वन कर 
इक एेसी सुवह्‌ की तरशकीठः कर रही होगी 

ˆ हजार सदियों की तारीको तीराः रातो भँ 
वनीर्हीहैनो इृन्छंके स्वाव कामरफज" 
वो सुबह दुर नहीं। 
अंधेरी रात के सीने से नूर का चद्मा 
उवबल्ने वाखाहै 1 
ये टिमटिमाति दिये, लक्ष्मी के चरनींभें 
समी ने स्ने-अक्रीदत के एूल उक्ति है 


१. दुष्ट रोग 1 २. विघामत । ३. मंक्रारमय । ५. कोर्ट । 
ध. श्रदा। 


( ५१) 


( ४२) 


वोजिनको क्षमी देवी से कुर्वे-खास' नहीं 
चरीं मे अपे भी दीपक जलाय वैठेटहैं, 
शकस्ताः ज्ञोपडियों को सजाये वैठे ह, 
कि इसं तरफ भी इनायत की इक नजर हो जाय 
मगर वे भूलते है । 
दिकस्ता क्लोपडियो, दृटे-कूटे खंउये में 
कभी भी लक्ष्मी देवी न मुस्कायेगी, 
कभी वहार न नके चमन मे येगी 
अगरवे खुदे ही निजामे-चमनः न बदरे । 


सिषाहियों के नुमाद्दे* रात के वैटे 
हमारे पफिक्रो-तखडयुक* को बाधने के किए 
तवहुमात^ की जओीरे दाल लेते दै, 
कभी दीवाटी, कमी श्व्वरात आती दै। 


१. दिशेयदूलम्बन्प 1 २. टूटी । ३. वाग (संनार) कौ व्यवश्या 
४. अथे कं प्रतिनिपि! ५. चितन तया वर्ना । ६. भर्मोको। 


कितनी सदियों से भवुलहौल पे तारी था जमृदर , 
जैसे अहराम के साये में पडा सोता था, 
अहदेन्हाजिर का गवुखहौल, फ़रंभी जरदार° , 
वादीए-नील« मेँ तखरीव, का धिर वोताथा। 


जिस तरह खूप भरे छि" का की रहजन^ , 
चेहरा-ए-जत्र पे थी हुस्मे-तमल्लूक'" की निक्राव , 
कितने यूसुफ विके सरमयि के बाजारों मे, 
लुट गया कितनी जुरैखामों का मनमौल दवाव । 


आज इदराके-टकीक्रत की मसीहाई से, 
जौ पड़ीं जक्बा-ए-मिल्ली्कौ ममी जैसे, 
जंगे-माजादी ने एे दोस्त व्यि है पैदा, 
रव्ते.ताजा* अरबी जौर अजमी में जंसे। 


१. मिभ्रदेश । २. शौथित्य 1३. वर्तमान कारु का । ५. परजौपति। 
५. नीको वादी (मिष्रदेश)। ६. ष्व! ७. पयप्रदर्यंक 1 ८, ढक्‌ 
९. दमन फे चेहरे पर + १०. सुन्दर सम्बन्ध ११. वास्तविकता के लान के 
धमत्कारसे 1 १२. घमं की भावना! १३. नया सम्बेव । १४. भरव निवा. 
सियो भे भौर उनमें जो अरब निवासो नही है । 


{ ४७ ) 


( ४८ ) 


सव तहपफूज! के तराने हों किं इमदाद के राग, 
“कोई जामा! हो चुपेगा नहीं क्रद का अंदाज", 
गौत्तके चोर वद जिसे क्ादहयेता दै? 
वही अफ़रीतः का नरमा वहो इवलीसः का साज । 


साफ़ वतलाते है ये भहके-नुनूं के तेवर, 
सरनगू" होने को है तौक्ो-सल्ासिल का निजाम, 
मुत्तिजर नील है खोले हुए मौजों करा किनार, 
आज फ्रिरमौन फरंगी है तो मूसा है अवामः। 





१ र्या । २. पराव ३. भूतपरेत 1 ४ शतान । ५. उन्मत्त अगि 
^ ¢ ६. नतमस्तक, ७. षदो तथा जंजीरो फी ग्यवस्या । ८, जनता । 


निशाते सानिया" 


रात जंजीरे-फट्कदा!र = पहूनाये 
सुवहे-नौ क्रंद टो नही सक्ती, 
मौत सय्याद" वन तो सक्ती है 
जिन्दगी सैदध हो नटीं सकती, 
वक्त कै तुंदो-तेल धारे कौ 
कीनहां कौन मोड़ सक्ता दै? 
रहरवे-शीक९ मौर मंजिल कै 
रव्त* को कौन तोड़ सक्ता दै? 
देव मशक फे खारजारो मेः 
रेगो-गक्ह्त कौ कारफर्माईः , 
जो रहा मसकने-खजां* सदियों 
उस गुलिस्तां मे फिर बहार आई। 
सुखं परचम के फू विल्ते ह, 
खू शहीर्दोका रंग लाया रै, 
क्रसरो-एर्वा "र है वोम के* मसदन 
श्षोपड़ों पर हमा काप्ताया है, 





१. पनजन्म 1 २. आकःदया गया को जंजीर । ३. नव-प्रभात्र ¡ ४.अहेरी । 
५. माखेट ।६. प्रेमागं के पथिक । ७ सम्बन्ध । ८. कटीले कोरे । ९. र्ग 
तया सुगन्धि की कार्यवाही । १०. पतञ्चड का घर । ११. डे के । १२. महल 1 
१३. उर्दू 1 १४. एक्क कल्पित पक्षी जिसे गुम माना जणा है । 


{ ५५} 


( ५ ) 


उनके हाथों मेँ माज ताक्रत है 
जो जमीनो-जमां" के माकर, 
खून से अपने सींचे वले 
अस्ल में गुकिस्तां के मालिकि है। 
एक ताजा निजामः आता है 
हर भुदावा-ए-एहूतियाज' लिए + 
कारखानों भें ढेर रेशम के 
खेतियां ज्लोलियों में नाज लिये, 
मौत कै सर्दोतीराण साये मेँ 
देख नक्शे-वफ्रा* उभरता है, 
चीन भौर कोरिया के संडहये मे 
इक नया एरिया उभरता है। 








१. धरती-माकाशच । २. जीवन.व्यवस्या 1 ३. मावरपकताभं, 
६५ ॥ ४, ठंडे वेया अंवद्नस्मय ! ५. स्थायी जीवन का रेखाचित्र । 


याद्‌ 


क्रिसी की याद जव आईतो दस तरह आई, 
अंधेरी रति मे जैसे चिराग्र जल जार्ये। 
यो उनकी जुत्फ़-रुभंवर कि मरक भाव सजिरः , 
बो उनके आरिजे-रंगींः कि फूल शमयिं। 
निगाह महरम राजे-दल्ने मैखाना, 
उढे जो आखतो सागर छटक-छेलक जाये । 
क्वो पे हाय तवस्सुमः की कारफरमाई, 
शफ़क्र« मे वक्तं की मौज मचल मचल जाये 
गे का छोच हरीफ़न-वाए-चंगो-रवाव° , 
करे वो वात तरने फ्िजा मे लह्रायं। 
दिकन जवी पे पडे इक्िलाव आ जये, 
निगाह बदके हवाओं के रुख बदर जयें। 
अगरै यूं तो तिहायतत मतोनों--संजीदारः , 
शरारत पे जो आये क्रयामतें टठर्ये। 
चौ उनका तर्ज-तगरापुल“ कि इत्तिफरात निसार » 
गञ्ञे तल्व न करे इन्तिजार फए़मर्यिं। 
१. एम सुगन्धित केशा कि कस्तूरी कौ महक रञ्जित हो । २. रंगीन कपोल 
३. नजर । ४. मधुशाला के मीतरी भेदी कौ मेदो है । ५. मुस्कान । ६.ंतरिकि 
मेँ विजली फी लहर 1 ७. जेय तथा राव नाम के बाजों के स्वर को 
परततिष्वनि । ८. माया । ९. गम्भीर ¦ १०. विमुखता कारषादंग क्रि जिप 
पर्‌ आदृष्टि म्योद्टावरकी जा सक्तौ ह । 


् ( ५१९ ) 


( ५२ ) 


ये एहक्तियात का आम कितने कमभमिज 
क्ररीव भ्ये तो कुछ मौर दूर हौ नाये। 
मेरे सया को, मेरी नवा को कैद करं, 
भीर इस तसर्रफर-वेजां पे* नाज फए्मिं। 
यवो मेरी जिद पे मेरे देर गूनगुना देना" 
चमन भे जैसे बहासें के राग चि जा्े। 
दमे-विदाम* निगाहों कायो रतीफ़ प्रयामः, 
तुम माना खौटके इक दिनजो हम न भाषाय । 


१. कम मिलने जुलने वक्ते । २. स्वर । ३. अनुचित अधिकार पर । 
४. विद्ते समय 1 ५- मधुर सदेदा । 


छ अपने मुतअस्ठिक्र 


दयारे-जुहद+ छोडा मोर ल्वा मेञा पचा, 
गनाहे-जीस्तः को खातिर गुनहगारों मे मा पहुंचा । 
मेरे दैरीना-हमदमः खूब ये पर ये हकीक्रत है, 
सनावित पे* गजर कर आज सय्यारों मेँ आः आ पहुंचा । 
गु्िस्तानो मे रहता था चिजां के जौरः सहता था, 
वयावानों मे मा पहुचा जुनूं जासें मे* आ पहा ॥ 
शविस्तानों के स्वाव-आवर मनाजिर कल की वर्ते थीं, 
सहर के जांफिजा बेदार नजञ्जारों मेः आ पहुंचा । 
जो ताक्िब है सुकूने-जिदभी" उनको मुबारक हो, 
हरके-जुस्तजु" धा मे किञआवारोमें आ पुना 
नजर को सरीरा कर सक्ती थी सीमो-जर की तावानी^° , 
नजर परती है जिनमें रेमे नस्जारों ममा पहुंचा । 
मे बेगाना था यजदां के" परस्तारों की महिम, 
ग्रनीमत है कि इन्सां के परस्तारों मे आ प्हुचा। 
उष्से-जिदगी की नाजवरदारी का सौदा! या, 
उससे जिंदगी के नाजवरदारों मो भा प्ैचा। 





१. संयमरसूगी देश । २. जीवन सूपो पाप। ३. पुराने भित्र । ४. जद 
नक्ष से । ५. गतिमान प्रदो में । ६. अत्याचार १ ७. उन्माद स्यो मे । 
८. पयानागरो के तंद्रिल दद्य । ९. भ्रमति कैः प्राणोत्पादक जाग्रत दुयो में। 
१०. नौवन कौ धान्ति। ११. जिक्चासा-पीडित । १२. चक्ति सोने चादीकी 
चमक । १४. षदा के १५. जीवन-स्पी नव-वधू. कौ । १६. उन्माद । 


( ४६ ) 


( ५० ) 


अगर यहं जिंदगी सेप्यार भीदकनुर्मरै फिरतो, 
गुनहग्रारों म मा पहुंचा खतावार्यो मे आ प्टुचा † 
भटकतता फिर रहा था दर-व-दर मौर कृ्‌-व-कू* तावां" , 
यह यासोँका तसरंफग्हैकिमेयारो में षहुचा। 





१. अपराधियों भे । २. गक्छी.गली ॥ ३. देन, एषा} 


नरम्‌ -एक 


मानिन्दे - जामे, दौर मेः नतावा 
यानी हरीफए़-गदिे-दौरांः श्ट 
किस-किसि चमन मे गृजी दमं 
फूलों को वंजुमन में गर्न 
निकला दै जव उद्यं 


सरवेवां९ फे साय द्िगन् न दन 


दोरिविजांन मे न्लवयवस्ददयय्‌ः र 
नामूषिगुलपितां के विदां श्र { 
निकले हषर फोट डं हदि चन (02 
मेहमान-दस्तो-प्रार-ठन न अ 


क्या पूते टः य्य 


ठ सर सरतः 


काटो पे प्र > जय्यः > 


ट द दन 1 


श प्ट. 


तेस भटा दं जद £ 
वास्त - एरय = दिनः + 
व 4 


ट हर 


( ५६ ) 


अक्सर करिया है रहे ~ तरीक्रत से इनहिरफ़,, 
अक्सर शरीके - महक्रिले - रिन्दाः रहै है हम। 
शाहं को भी निगाह मे लति नहीं मगर, 
छिदमत्तमुरि ~ वादाफरोर्ला रहै है हम 
जिस शव हुमा है चदमा-ए-तसनीम, पर गजर, 
उस्र रात एक हूर के मेहमां रहै है हम। 
उस चदे - हीखा - साजौ - लवे - हीलायर की सैर, 
आवाय-ए- तवारो -वदष्शांः रहै है हम। 
दरो - हरम की राह से गु्रे तो वारवार, 
तंगी-ए रहगुजरः से परीशां रहै है हम। 
भृक्रपुद कुफ़ोः - हासिके -्बमां है जिन्दगी, 
काफ्रिर रहै है हम न मुसल्मां रहै हम। 
इतमो -गूर्मा"” पे तंग था जब अर्सा-ए-वुनूद^ , 
वहमो -गुमां से दस्तो ~ गरेवां रहै है हम। 
हेर ताजा वारदात से निसवत' ह्मे भीहै, 
हर ताजा इन्करिछाव फे उनवां रहै हैँ हम । 





१. घमं कौ अवज्ञा 1 २. मचपो कौ महकिलरमे शामिल । २. धरत्र 
वेचने वाणो के सेवक 1 ४. तसनीम (जघ्तत कौ एक मेदौ) के चदमे (मवु 
शाला} पर। ५. मलों तया हरो से बहाने करने वाली (तेभिका) ! 
६. तातार ओर वदश्यां (परायोन तुकिस्तान तया सफग्रानिस्तान्‌) मेँ (रद 
जादो कीतर) आावारा फिरने वाके ७. मन्दिर, मस्जिद । ८. मागं 
की तंगी। ९. मारे जवन का उदेश्य क़ (यवम) मौर ईमाने (धमं) की 
प्राप्ति है १०. ज्ञान तथा संदेह । ११. मस्तित्व का मैदान । १२. नई 
घटना । १३. संवंध । १४. क्तीपंक 1 


अर पत्थर 


रास्ता आना ~ दारे - वरहमीए ~ जुल्फे - दोस्त, 
कोह के संगिन शनो पर पडाथा खम बम्‌, 
मक्र तरफ इतनी वृरंदी, यक तरफ इतना नशोवर , 
पत्थरों भै उरु गया था जिदमी का जेरो-वमः। 


जपे साजिश कर रहै ये अत्रो-वादो-संगो-खारः, 
एम्तिहाने ~ सुरते - नाश्राजमूदाकार था, 
उस तरफ फितरत गुजाहिम हस तरफ अज्मे-तमामः , 
हर नपश" इक जहदध् था ह्र गाम^° इक पैकार१* था । 


जितनी उफ़त्दे* पड़ीं सौजे-तटव बढता गया , 
शक्र फो हर मरहखा इक्र ताजियाना हो गया, 
कख फितरत ने दुपाया जदमौ से थपना राच, 
फिर मी यो सेदे-निगाहे-आरिफाना दौ गया। 


१. मागे मानो प्रेमिका के विखरे केदो“का प्रतीक (वना) पवेत के पत्वरोे 
कथो पर पेच दर पेच प्डाथा। २ गहेराई। ३. ऊंब-नीच 1 ४. बादल, वायु, 
पत्यर, काटे। ५. अनूभवहीन व्यन्तिके साद्सकी परीलाथी। ६. प्रशवि 
यायक धौ 1 ७. दुढ संकर्ष । ८. शवांसि! ९. चेष्टा । १०. प्रग । 


११. संग्राम ! १२. कठिनादयां 1 १३. कीड्य । १४. जता कौ नजतेका 
असिः 


{ ४३ ) 


{ ५४ } 


दामने - कृदसार पर) रंगे - चिजां कौ मायो - ताव, 
जिसके आगे सरनिगू* वहजादो-मानी के क्रमः, 
आजरे-फर्दा की* चावुक दस्तियों के मुंतजिर्‌, 
एक एक पत्थर मं कितने नातरशीदा सनमभ। 
यफ़ं का टीका दमकता था जवीने-कोह्‌ पर, 
बादलों के दोश पर गेसू थे लह्रामे हए, 
जिन की आरादशो मे महव हो जसे कोई, 
दक की तसघीर' के जज्ों की शह पराये हुए । 
रील की ठंडी हवा गुदगुदाती, दंडी, 
तेज चौका जब कोई भा जाये पानी शस्करए, 
शोरिवो-ह्र मौज मे ग्रल्तां हजारों अमलाये" 
जते मांक्षौ रात को ज्ञेलम किनारे गीत गाये। 
ये भनाजिर जिनका परतौ^ है मेरा जोके-जमाक+* , 
न को मेरे रिक की^ मश्शातगौ* दरकार दहै, 
जान सी पड़जाय इन रंगीन नेज्जारों मे भाज, 
इक जरा सौजो-गृदाजे-जिदगौ** दरकार है। 





१. प्वतमालाके भंचरु पर । २. नतमस्तक \ ३, इन कै दो भ्रसिद्ध 
चिकार 1 ४. माने याते भाचर (हन्यत इत्रादौम के चचा का नाम जी 
मूत्तिकारये) की । ५. अनङ्‌ मृत्तियां । ६. पवेत के मापे पर ७. क्म 
पर । च. केशा! €. श्यृगार में लीन । १०. वशीकरण ११. दर उत्तेनि 
लहर मेँ हयात राग इवे हए । १२. प्रतिरूप । १३. सौदरये कौ अनुभूति ‡ 
१४. चितन 1 १५. बनाव-श्डेगार } १६. जीवन का माधुयं 1 


{ ५७ ) 


रीकशषन ह वस्मे. दह मे भिस्ते - चिराग -तुद , 
ये ओर वत्ते है तहे - दामाः रहे ई हम' 





. _{- हमदुर (एकष्डाहञोका नाम जिह ष्रर हृजुरतमृता ने सुदावे 
ब्तिंकोयीं) कै दीपकषको वरह संसार में प्रकारमान ह । २. (पहाहके) 
दामन तले 1 


नञमदो 


सर -ताव-ब्ददम+ एक ट्‌सो-राजर का यारमः। 

क्था कहिए क्सरो प्िितिनागरे -नाजय्का बालम? 

जृल्फरों मे वो यरसात की रातों की जवानी, 
आरिज मेः वो अनवारे- सहर - साञ्ज‹ फा आम । 

उनचवनि - सखुन--शरालिवो' ~ "मोमिन! का तग्रज्जुखः , 

अन्दजे - नज्‌र--बादा - ए - गीरा का आलम। 

दुजदीदा निगाहों मे" इक दकहाम की दुनिया, 
नाजुक से त्रस्सुम' में इकः एजाज का आकम। 
हर जुविधे - अबू मे महाकात^ के दतर, 
कुछ सोज का आल्मदहैतो कुछ साज का भारम । 
उलद्नो हए जुमखों मे शरारत भी हया भीः 
जज्वात मेँ इूवा हुजआा आवाज का अलम । 
इस सादगी श हृस्न भ किस दर्जा करिह 

हर ननु मँ दक जज्वाएु ग्रम्माजु "का अलम। 

१. कषिर स पावि तक । २. सुन्दर मेद। ३. श्विति । ४. जौ मपे 
नज ओर अद्रा से उपद्रव पैदा कर दे। ५. कपोखौ्मे। ६. प्रमातका 
भरकादा! ७. शायरी का शीपंक । ८. काव्यमयता। ९. देखने का अन्दाब्‌ । 
११. ईरानी शराव । ११. चोरननरोंमें (कटा) १२ ददवसीय संकेत । 
१३. मुस्कान । १४. चमत्कार । १५. भृकुटी के प्रत्येकः स्पदन म ॥ 
१६. वार्तालाप । १७. संकोच ! १८. आकपंण । १९. राकेत की 


भना} `. 
क ॥ 1 


( ५९ ) * 


( ५६ ) 


उससैदग को क्या कहिएजो खुद आये तह दामः, 
दिम चिए इक हसरते परवाज का आलम! 
करर्बत* भी है दूरी मी है, अव क्या कोई समन्ञे, ध 
ञजाम का जाल्म है कि आगाज का आलम । 
यंतो न तसह न तजाहृल* न तगराफुलः , 
कछ ओर है इस काप्रिरे तन्नाज्‌ः काआरूम। 
शे्ी म, श्यरतमे, मतानत' मे, हया भै, 
जो राजु का आलम था वही राजुका आलम । 


स ‡ 

१ मषेद 1 २..जाल में) ३. उड्न को मभिलाया।.४.. खामोप्व। 
५ शुदथात ६. उदासीनता 1, ७. अ्ानता । ८- उपेक्षा । ९. चंच 
मका । १०. गमीरा 1 


नडम तीन 


ये हुक्म वार्ह इकर से मिला तावां 
फ़रेवे लूतफ न खाः उसकी अंजुमनः से गुजर। 
दिलं का सो, नेवा कोः साज देता दहै, 
जहां खुलूस न रहौ मिन्नते-सलखुनः से गुजर। 
च्छा कोवू है गुखोँमेः न पएत्वार का रेष, 
अपीर वहमे वहाय न हौ चमन से गुजर। 
अरा उठा प्तौ जमाने की तेज धूप का लुत, 
गुजर भी -साया-ए मेसुएु पुरदिकने सेः गुजर । 
कहां नसीव चमन मे फराग्रते सहराः, 
जुन म सोहत - नसरीनो - नस्तन से ^" गुजर । 
ये मौत टहैक्रित्‌ इक अआस्तषव्का हौ जाये, 
वो जिन्दगोदहै किदर दशत ओर दमन सै गुजर । 
यहौ खायते क्रिनआने इक्र है एे दोस्त+ ^ 
फि आजमद सद-बर-ए पैरहन से" गुजुर। 
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१. प्रेम के समस्यस । २. प्रेम सूपी धोसा। ३. महफिल 
४. स्वरको। ५. वातचौच करना। ६. पलो में।॥ ७. वन्तक भरमम 
्रस्ठ। ८. (प्रेमिका के) उक्ते केयो की छायासे। ९. मद्यल ष्टी शी 
निवृत्ति । १०. उन्माद मे १९१. शूलो (के नाम) कै सहवास वै) 
१२. चोट । १३. जंगलो से 1 १३. परेन वे च्यर्‌ की पर््पदा। 
१४. ` (प्रेमिका के) वस्त्रो को सैको सुगधियोके मनुमवये। ` 


( ६० ) 


( ६१ ) 


श्िरक्ते दोस्त तबीयत, नहो तो इद्त न कर, 
न अये खुश रमे आहु" तो किर खतनःसे गुजर! 
चण है दामने मिरदावः म दुरे हिल, 
किनारे मौनप्मे बा साले यमनः से गुजृर। 
ने हौ कीं तिरा विदारे अशिकी मज्हूर, 
पगानें श्रौकः की रस्मौ रहै. कदन" से गुज्र। 
भुकामे हि) हो था, मंजिल वितसाछे हबीब, 
जह्‌ कहीं से गूजर एक वांकपन से मुखर + 


१. प्रैमि विषह कौ सरहनयील्ा1 २. हिरन का नागना॥" 
३. संतन एक क्षेम जहां क हिरन महर हिर ह । ४. भवर केदामन में। 
५. स्स ष्पी मोरी! ६. टयो केः वौच\ ७. यमन केतट। ८. घरेम 
करन का गौरव घायलमे दी! ९. प्रेभममे (चिफर हीने पर) विन्दाप करना। 
१०. पुरानौ रीति । ११. विछोद्‌ ख्यो मागं 1 १२.परेभिका मे मिलनं की मजिन! 


क्रतञ 


नहीं है ल्व मेरे आदूदा ए आहौ गा! तावां, 
असर की वात कयो पहुचे खुदावंदानेः दिल्ली तक । 
हत दै फासला यानो खृखयेः ही खरें, 
जमीं गरदाने दिल्छी से फलक ताजुने दिल्ली तकः । 
ये माना हम अमो मावारा ए क्रु-ए-मलामत है, 
खुदा कं फजल से पे ह वो वाने दिल्छी तक। 
वो वेचारे मगर पेचो खमे सह्रा से वरया वाकिफ़्, 
नजर महदूद है जिनकी चमन जाराने दिल्ली तक^ । 
मयस्सर सुहवते अहल जुन कीटै तो गम क्यादै? 
रसां गर नही अपनी खिरदमंदाने दिल्ली तक“ । 
निशाना बन नहीं सक्ताये दिर सोनेकेतीरों का, 
मेरा पैगाम पवा दौ कृमांदारानै-दित्ली"^ तक। 
ष्जवां उनकी है तुर्की ओर मेतुर्की मे नावाकिफ्र 
प्ुनमेरी दहो कंसे मट्िछि तुकरनि-दिल्ली तक? 





१. मेरे टोट आतोनाद से मल्युक्त। २. स्वामो 4 ३. शून्य । ५. दिस्फी 
को धरगीसे दित्लीकेआकारातक। ५. मत्संना सूप गली भागरारा 
फिरने वाले । ६. मरस्य के उन्से रास्तोमे। ७. सीमित । ८. दिस्लीके 
यागौ तक 1 ९. उन्मत्त व्यवित्रयों का ततम 1 १८. दिल्तीके बुदनी ठेक ॥ 
११. दिन्लौ के कमानदार ! 


( ६२ ) 


{ ६३ ) 


मुणहिब" बन कं कोई विदमते-फनः कर नहीं सकता. 
मेरी आवाज जाये काश्च फएनकारान-दित्लो तकः । 
“नवारा तत्वं तरमीजन चरु जीके-नगरमा कोम्यामी* “ 
यै पेगमे-जुनु*. पैव नवासांजाने - दित्छी* तकः। 
अगर मेः अक्ल कौ सुनता खुदा जाने कहां होता., 
जुनूने-शौक्र लाया सेन कर याराने-दिल्ली तका 


"~~~ ~ + 

१. प्रयंसक 1 २. कला की सेवा ३. दित्छो के ककार 
तेक । ४. अरर मीत मेंस्वाद नमिल्ताहोतो गौर कडवे मौत शामो 1 
५. उन्माद का संदेशं । ६. गतेदकि) 


याद रहेगी 


जाल्म वो तेरी पहली ` नजर याद, रहेगी, 
भे भूलना वाहं भी मगर याद रहेगी) 
इक क्रातिलो-मासम अदा नक्दा+ है दिक पर, 
इक  सादा-ओ-पुरकार न्तर याद रहेगी) 
होटों से छछ्क्ता हृभा नाजुक सा तवस्सुम , 
ताविदगो - ए धिकके- गहर याद रदैगौ। 
बरसात का ˆ भरपूर समां पाद रहेगा, 
जुल्फों की घटा तावा करमर याद रहेगी । 


आरा्यो ~ जेवाईशे जन्नत के नजारे*, 
मआभूदगौ - ए ~ जौके ~ न्र्‌ याद रहेगी । 
तजदीदे ~ मराआत के, दिलचस्प वहानि, 


हर ्॒पुरसिशे ~ गम वारे - दिगर" याद रहेगी । 
योष्टदक का मौसम, वो बहारों का जमाना, 
बवारीदगी - ए ~ कफो -असर याद रहेगी । 
हर रोज मनाते ये जहां जने ~ मुलाकात, 
चो राहुगुजर, राहगुजर याद रहेगी + 
गुर्गद्ते ~ चमन९, ` साहिके ~ गंगा फे नजारे^ 


१. अंकित । २. मोतियोंकी्ड़ीकी चमक ।. ३. कमर तक्‌ः। 
४. स्वगं कोराज्जाढे ५. ननरकी तृप्ति । ६. कृपाओके नघीनीकरण के । 
७. ष्टो वार दष्क कां हुए पुना । <. आनन्दकौी वृद्धि। ९. बागे कणो 
कीसंर। । 


{ ६* ) 


(९५. :) 


-मावारगी ~ ए -शामो ~ सहर+ याद रहेगी । 
जानुर्दगी -' ए - शक्तः पे दक खासन अदा से, 
-तपकीं व दशारति नजर याद .रहेमीरःः 
जुलमत फदा- ए -ग्रम मे* जलाई थी, तूने, 
दरपूदध. मे दो दम्मे-. जरर याद रहेमी। 
पावंदी, . ए ~ आदे . मुहव्वतं वो इसरार) 
पमादो, ~ दुजदीदा. ` जरः , याद रहेगी । 
दिक अपनी हजौमतष् को. तो बब भूल चला, है, 
हां दोस्त ' तेरी. फ़रतहो सफर+ याद रदैमी | 
जिस शाम मुन्ञे तके., मुहव्वत का" मिखा.हक्म , 
वह. शाम व उनवाने दिगर याद \. रैभी । 
गो, दूटं चका मृक्त से गृिस्ताने फएतहगढ़+ 
ता "उशन तेरी एं गुले तर ` याद `रदैगी । 


1 





सुबह रोम की अगवारगी 1 २. चिन्न्ता इ. नजर "के 

त मे" ढादम देना। ५. दुल स्यौ अंवेरे घर मे। ५. लाभ। 
नुक्सान उा दीपक 1 ७." प्रेम को परम्परां ` की परा्मन्दौ । 
चोर -नजसे. कौ चेतावनी. 1, ९. हार । १०. महान्‌ विजय) 
१९. प्रेम करने से याज आने का\\ १२. किसी अन्य. शीपंक हे! 


१३. भवि जपने शहर फतेट्गढ को वाग कंवा है । १४. जायु भर। 
१५. सजल पुन | 


गरज्नठ एक ` 


पमन यायो मेँ ष्द्राके-नम्‌, वदता हो जता दै, 
मुयारिक हो सिविजि-रगोच्‌' यदृता ही जाता १। 
मलाप्तिलग्भीहै किर्दाग्मी दहै दीयानोंषोरहोे, 
मगरत दोषल गोरे. स्यूत हो जता) 
ये मंजिल कौ षलिराष्डै पां धज्रे-नादा पमा, ? 
यर मुिकिल* मजृरे-नुप्नुनू^ यदना रो जाट)! 
एुरे-मुरगगिय सिन्द फो" येफाकोी फोर दैन, 
मनायन११ टत्ना-तू-जामो-नुव्‌' यदुना हौ जाना । 
गुमारे-दगसे-योसीना' केना भाने कौ (ाय।', 
य्ट्र जग्थ^" गृररेभारतु" यदवा है जाता ¢, 
मेते पादा वरणो मृरदणनुम" ¢ गाङः, 
लिरिदयार्मोकीष्<महूरिन मेनु "(ददन दशा ॥ 


{ ६५ ) 
खुदा जाने तिरे पदों वे" क्या गूजुरौ कि महरि मे, 
न साजो-मीना है साकी, न रक्ते जामः है साक्री) 
सूनू मे भौर खिरद मे दरहकीक्रत छकं इतना है, 
, ये मेरन्दार -है सक्र, वौ अेरे-दामः है साक्री1 
अभी तो-चंद कतरे ही भि ह तक्चनाकामो* को, 
मगर पीरा कौ वरम भे कोठराम है सक्त । 
, शृए-मजिल^ बदाः जाता ह मैखाना व मेखाना » 
मजके-नुषतुमू , तशना ल्वी" का नाम है साक्ती । 
निजुमे-तशनाकामीर अव ज्यादा च्ल नहीं सकता , 
फिजो मैल्लाना परः दै उसी काजाम है साक्ती। 
"अभी सुदो-जिया१? का कु-न-कु्च एहसास बाकी है › 
जुन के हाय मेँ अव तक खिरदका जामरहै साक्री। 
कभी दोचार कतरे मी सीक्े से त पौ पाये, 
वो वदि-खाम१ ह सक्तो, वौ नेगे-जाम है साक्तौ । 
नहीं है-जआन भी शादस्ता-ए-आदाबे-मैनोशी" , 
यो इक रिदे-वलाकड) जिसका "तानां नाम है सक्र) 


""-~-~-------~- 

१ पो पर द: प्याछे का नृत्यं । ३. फली तये । ४. जाख 
ते! ५. प्यापनो क्यौ । ६. मजित कौ बोर । ७. प्य । <. प्याषा 
स्तनं कौ व्यवस्था । ९. मधुराला का पटाः हुआ । १०. खाम तया हानि। 
११. प्ये के निर्‌ खञ्ज? !* १२. दाराव पीने कौ शिष्टतता से अनभिज्न} 
१३. बहूव ग्यादा शराब पीने बाला । .- 


गाल. एक . 


श्रमन' वारं मे इदराकेनेम्‌" वचृतता हौ जाता £, 
मुवारिक हो स्वाजे-रंगो-व्‌* वदता ही जाता है) 
सखा्षिकः भी हैँ जिन्दा भी हँ दीवानों की राहौं भरे, 
मगरे दोस्त शोरे-हाये-हु वर्ता ही जातीदहै) 
ये मंजिल कौ करिश हैया शऊरे-जादा पैमाईण ? 
यहर ुश्किल" मजाक्र-नुस्तुजूर वदता हौ जाता ह । 
हजूरे-महतसिबः रन्दो की) वेवाक्री कोई देखे 
जवावन"" हृल्करा-ए-जामो-शुवू+* बढता ही. जाता दै । 
खुमरे-हसरते-दोशोना+ कंसा भज तो स्तावा', 
बहर जुरम+* सुरुरेभारज्‌* वदतां ही जाता है, 
भेरी वादा परस्ती"^ मूरदेदस्जाम^ है सक्ती, 
लिरद वालों की" महफिल मे जुनू "वदनम दैसाक्री 





१. विकास कयश्नान। २. रेगतया सुगंधि की रति) 3३. जंजीर! 
४, जेटसखाना । ५. आकरपंण । ६. अगदेखौ राहो पर चरने फौ अनुभूति । 
७. हर कठिना मे भी । ८. तम्ल कौ अनुभूति \ ६. जाल्चक । 
१०. मयर की । ११. उत्तरम । १२. सूरादी भौर ध्याते का पेरा (मचपौ 
की सस्या) 1 १३. पिटली रात करो मभिरापा का दुमा ८. देरपूद 
के साय! १५. यकि का सर्र । १६. दयाव को पूजा। १५७. दूपित। 
२१८. बुद्धिजीवौ को । १९. उन्माद!  " 


( ६६ ) 


( ६ ) 


सुदा जनि तिरे शदो पेः क्या मूजुरी कि सहक्रिरभे, 
न साजो-मीना है साकी, न रकस जामः है साकी । 
जुनू मे भौर खिरद मे दरहकीक्रत कं इतना है , 
ये जेरदारः है सक्ती, वो जेरे-दामर- दै" घाक्ती। 
अभीतोचंदक्रतरेदी मिरे हं तशनाकरामोः को, 
मगर पीरे-मृगां की वक्म मे कोहराम है साक्रो । 
सुए-मंजरिकप वदा जाता ह मेखाना ब मेना, 
मजके-नुस्त्जू तश्चना ल्वी का नाम है सक्ती । 
चिज॒मे-तशनाकामी- अब च्यादा चल नहीं सकता , 
किंजो मैखाना परः टै उसी काजामरहैसाक्री। 
` अभी सुदो-चियां१* का कु-न-कुघ् एहसास बाकी है , 
जुनूंके हाथमे मव तकं खिरदका जामहै साक्री) 
कभीदोचार्‌ कतरे मी सलीके सेनं पौ पये" 
यो ददि-ताम+^ हसाक्री वो नेगे-जाम दहै साकी । 
नहीं है भज भी शादस्ता-ए-आदावे-मनोशी १ , 
वो इक रिदै-वलाकदा+२ जिसका "तानां नाम दै साकी! 





१ मयपों पर । २. प्याले षा नृत्य! ३. फ्री ते| ४. जाल 


तद १ प. प्पाप्तीको 1 ६. मेजिल को भोर । ७. प्या। 


<^ व्याधा 


रमे कौ दपवस्था 1 ९. मयुदाला का पला हुमा ! १०. साभ तथा हानि 1 
११. प्या केकतिर्‌ खञ्जा 1" १२. दाराव पने को धिष्टता से अनभिन्न 1 


१३. बहुन ज्यादा शराब पने वाटा ! 


जलवा पावंदे-नजर+ भौ है नजर सजि भीहै, 
पर्दा-ए-रा्च भी दै पर्दादरे-राजः भी है) 
हमगफसध्ञाग न लगे जाए कहीं महफिल में, 
शोला-ए-साज्‌ भी है, शोला-ए-अवाज मी दै; , 
यू भौ होता है मदावा-ए्-गमे-महरूमीः , 
जत्र-सय्याद* भी है हससते-परवाज्‌* भी है। 
मैरे अष्कार की रानाष्यांः तेरे दम से, 
मेरी आवाज्‌ में शामिक तेरी भावा भी है। 
मँ तो अंजाम की तत्ी भी गवारा कर लू, 
हाय एस ददं म कुछ लर्जते-भगाख+* भी ह। 
जिन्दगी जौके-नम्‌,*” जीक्र-तलबे,** जीक्र-सफ़रर+ , 
भंजुमन साज भी है, गर्मे-तगो-ताजषध्मी है। 
मेरे अफकारो-ख्यात मे जारी तावां 
हुस्ने-दिल्छी भी है रानाई-ए-शीराज^ भी हे। 

१, दृष्टि फा माबद्ध । २. दृष्टि का उत्पादक । ३. भेद का पर्दा 1४. नेद 
कृ पर्दा उड़ाने वाला ५. साथी । ६. वेचितके दुल का इलाज । ७. आसेटक 
का भत्याचार। ८. उड़ने कौ मभिकापा। ९. रवनाम्रों कौ सुन्दरता । १०. गुरू- 
शुष फा आनन्द 1 ११. विकास की प्रवृत्ति ! १२.-पाने की प्रवृत्ति 1 १३. यावा 
को परवृत्ति । १४. समा को जन्मदाता । १५. भाग दौड़ मे व्यस्त। १६९. ईरान 
कीः सुन्दरता 1 र 


( ६८ ) 


( ६९ ) 


जुम्‌" दखुदमूमाः खुद निगर* भी नहीं, 
चिरदः कौ तरह कम नजर भी नहीं। 
कोई राहुजूनः का खृततर भी नही, 
करि दामन मै गर्दे-सफ़र भी नहीं। 
यहां होशो द्मां सभी लुट गये, 
मजा यह है उनको सवर भी नर्ही। 


गमे जिदगी इक मुसख्सल भअजुव , 
{ग्रमे जिमी से सफ़र भी नही। 
नजर मोतवर ह खवर. ` मोतवर , 
मगर दस क्रदर मौतवर मी नहीं। 
तैरी अंजुमन मरक्जे भारजु , 
तिरी अंजुमन मे गजर भी नहीं! 
कहां जायि तावां गुनहगारे शौक ? 


` लका" भौ नहीं दरगूजर भौ नही। 
कूचा-ए-शौक रदे-किको-नेजरः से गुजरे'» 
नगृकषे-पाः छोड श्ये हम ततो जिधर से गुजरे। 
खाज ए वहशते-दिल जाने किधर से गुजरे। 
कितने दिलचस्प ये मंजर जो नजर से ग्रे? 
हम भौ ` मस्जिद केः दइरादे से च्छे ये लेकिन, 
भेकदे राह मै हायर थे जिधर से भुजरे। 
स । 
१. उन्माद । २. भात्मप्रद्चंक 1 ३. स्वाश्रित! ५. बुद्धि । ५. डाङ्‌ 1 
६ प्रेम का अपराधौ.। ७. प्रेय सूपो व्याली, ८. देखने तथा सोने के मार्ग 
से । ९. पदचिन्ह्‌ । , 


( ७० }) 
यैवोमंचिलदै कि इखियासः भी गरम विच.^ भी गुम, 


हाय आवारगी-ए-शौकः किर से गुजरे? 
कितनी अमवाजे-वलाः पाओं कौ जजौर वनी, 
कितने त्ूफाने-हवादिस* ये कि सर से गृजरे। 
लाहिदो-ंल में वया-क्या न॒ हई सरगोशी, 
मेकदे जाति हृए हम जो उधर से गृजरे। 
माज तावां दिले-मरहूमः बहुत याद भाया, 
बाद गटूत के जव उप्त राह गुजर से गुखरे। 
कम निगाही९ न सही ग्म निगाही* होगी 
ष्दक्र मे दिल की बहुर हार तबाहो होगी । 
क॑ सुटलाभोगे तारीख फो तुम रोजे-हिसाव 
फर्द-इसियांः पे जमाने की गवाही होगी । 
फंजे-मेखाना* .मभी माम नदीं है वरना, 
कौन टै ,जिसने मं-ए-नाव न वाही होगी ? 
जिसपे भौहामो -जहाल्त कै" ष्डे, हीं पद, ` , 
मोतमर,.खाक्र `यो महदूद निगाही" , होगी)! 
दंक्रखावात: की; मजि रै खिजर ^ सकट दो, 
अय सुनूं- राहनुमा^* जिदगी ,राही होगी । 
हेम ने हर दाल मेँ उतत दुदमने; जा. से ट^तांबा 
यू निवाही कि किसी ने-न तिवाही ह्येगी। 

१. पैगम्बतो के नाम (परय प्रदर्शक) २. विपत्तिषौ कौ दर ३ 
विप्र्तियों के तृकान । ४. धर्मोपदेशक । ५. भत हदयं । ६. अल्प दृष्टि । 
७. गुस्से से देखना । <. प्रलय के दिन जव भगवान सव का ठेखा-जौखी 
टेया1 ९. वहु कागज जितत पर वरुम्हारे परए च्किरोगे 1 १० मधु्शाका की 


उदारता 1 ११. भ्रम तया अज्ञानता के । १२. सौभित इष्टि । १३. राह दिखानं 
वि ्वैगम्बर्‌ः का नाम । १४. उन्माद राह्‌ टिखामेसा । ' ˆ 


तीन 
अपनै तो फिर अपने रैरोका चकन बदला} 
अंदाज्ते मेजर बदा, ˆ उनवानै-सुखनः बदला । 
दीचाने तो दोवने ` सौयेर गये करफ़ानेर 
यू'फ्स्छे बहार अआरई- यू रंगे-चमन बदला)? 
फिरदौर मे सागर टै फिर मोज्‌ में सह्बाग्है, 
मैलाना-ए-मशरिकर का दस्तूर कुहनः वदला 1 
ठे अहे चमन भुजदा९ सय्याद हूए ` सखसत्त , 
तकदीरे-चमन कदली. भाने चमन. बदा । 
जीकतरा हैः मोती है जो ज्य है-नाफरा्है, 
दस्तूरे-जदन. यदक्ता, नारईने-युतमे' बदला } 
दरफाने-नुन्‌' पाया या ` र्तेनमु" पाया, 
मएपारे-नजर"* वदला हर › मक्यो-कुहन'* ` बदला 1 
मगृरिव का पितारा अव) गदश है "तावी', 
वौ अपन रविश बदले, दुनिया का चलने" वदरा । 





२. .बतचीद, (कथिता) क बपंक.-{टेग) 1 .२...दृद्धिजोवी ५ 
३. दाख सराव 1 ८: पुरान दैति 1.५. वाके द्रहे वङे। ६. मंग सूचना + 
७. आसेकः । "...वपि कौ.च्यवस्था ! ९कस्तूरी । १०. -मव्य एरिपः 
को व्यवेत्वा १ ११.।. उन्माद का, ज्ञान । १२.विकाषःकीं,मेद-। ०८१२ दुष्टि- 
कोण ८. ` पुरानां खूप" १५. चक चननं २ 4 प्न ^ 


4. [वि प 3 11 


{ ७१, } „१: 





( ५२ )}) 


शववेन्स्न है वर्काशरर', फी मंजिल है 
ये आजमाडइदो-कत्वो-नजर कीः मंजिल दहै) 
सवादे वर्को-शररः भी यदार कौ मंजिल है, 
अभी. तोः पर परवरिशेवालो कीः मंजिल दै। 
कदम बढ़ाये हूए दात्र नसीव हम सफ़रो, 
वहत करोव निणारेसहर कौ मंजिल है। 
ये मैकदा दै कलीसा-गो सानकाहः . नहीं। 
उस्जेफिक्षो-फरोगे नजर कीः मंजिल दै। 
हमे तो एक ही भाई फुगरा की वे मसरी", 
भगर वतामो तो कोई अपस्रर फी मंजिल है। 
यो रहब री-ए्-जनावे खिजर कौ" मज्कि थी, 
ये रहनुमाई-ए-फिक्रि वशर को मंजिल दै} 
ये राज पा न सके साहिवा-ने-होशों लिरद, 
जुनू भी शक निगहै-पर्दा दर की मंजिल है। 
क्याम दामे मङके-खराम है तावा", 
सफर का तकं , भी मोया सफ़र की मंजिलटहै। 


ध ५ | 


१. विजली भौर चिगारो को २. दिल तथा दृष्टि फी परीका 
को। ३. चिजली यौर विगारी के "आस" पाच । ४. मनुष्य । ५. बालों 
मौर परोँके ।- ६. जिनके भाग्ये रात्न थी। ७. सुबह कौ मूति । 
८. पिरना. या, संन्यासियों का मठ । &€. सोचने तथा देखने के" उत्यान की । 
१०. प्रमावहीनता 1 ११. पैगम्बर (पयप्द्ंक) महोदय के पच-पदशन 
की । १२. भनुष्य फे विताटयक पय-यद्यन की । १२. सकन भी चने के 
अभ्यास कांग है । , \ 


चर्‌ 
दज्वे-मय रस्मो-रेदुनिया, की पवंदी नीदै, 
गाकलिवन कुष शेख को जोमे-खिरदमंदीः भी है! 
विजल्ियों से साज्शिं भी कर रहा है वाग्वा, 
हम चमन वालों कोहुक्मे आशियावंदीः भी है। 
हज्रते-दिक को खुदा रक्वे वही ह शोरिशेण, 
ददे-पहकूमी भी सोजे-आरजमन्दी, भी दहै} 
मैकदे की इस्तका भी बहुत कूद कह गय, 
भरना इस महरि मे दस्तूरे-नुदांबेदी भी है! 
उनके जल्वों की मुमुकारी< मुसल्लम्‌+ है मगर», 
कुष्य निगाहै-शौक की दस्मे हृनरमन्दोभीदहि। 
खक्नेश्ताबा' कर दिया माजादयै कहु करकजा, 
तेरी माजादी म एक दाने नजरवंदी भी दै) 


१. शराब कौ बुराई, संसार की नीति। २. बुद्धिमत्ता का मभिमान। 
3. धोसला बनाने की मज्ञा । ४. उपद्रव । ५. पराधीनता कौ पड़ा (दल) 
६. इच्छपू्ति की घटन । ७. परिमापा्ये । ८. जवान न खोलने की रीति 
९. जादू} १०. मानी हुई! 


{७३ ) 


प्व 
भर आई आल तो अक्सर किसीकेनामके साय, 
मगर वो अश्क, जो छलका किह जाम के साथ! 
फ़रोगे-नल्वा-ए-साक्ती, फरोगरे जाम केः साथ, 
चिराग जल्ते है किस हस्ने-एहतिमामः के साथ । 
महे-तमाम कोः वातं महै-तमाम के साय, 
वो रात होगई मनसुव उन के नाम के साय) 
कफस भे रह्‌ के भी धक्सर वहार का 'दामन, 
नजर से चूम च्या हमने एहतियम के साथ। 
यमन पे साया-ए-मतरेवहारः व्या कहि, 
वो जुत्फ रत पे विलरती है इकतिजाम के सायर । 
वफा तो दौटते-नामृपे-दिला चुट वटी, 
हवस को” रव्त,* मुवारक हौ नगो-नाम' के साय। 
कोर समन्न न सकरा राजे-दिक्वरी तावा, 
ये टुत्फे-ास^* है इक शाने-इन्तिक्राम के साय । 


१ यामू। र्फरोगे जाम । ३. सुस्ररदंगसे 1 पूरे चरकी) 
4 सम्वन्वित्त ॥ ६. विज्ड्ं भे 1 ७. दसयन्त ऋनु दै वादल कौ चछया। ८. 
चेद्रे पर केश । ९. आनिवि स्पप्ते। १०. दिद का मदिः र्थी धन। 
११. खोूप्रता को। १२. सेवय । १३. वदनामी । १४. विशेष अनुकम्पा 1 
१५. प्रविसोयकौ यान 


( ५४८) 


गुरुशन मे सग्याद" कौ साजिश आिर को नाकाम हुई , 
चाो-पर की नश्वी-वुमाः कुछ ओर भी जेरे-दामः हई 1 
मस्जिद कै भादाब जुदा मखनै का शस्तुर नुदा, 
शल की नादानो से दक मासूमसी शै वदनाम हु) 
शदहरे-दक फे रहने वके जौस्त बस्तरयूं करते ह", 
आरिज्‌‹ हके युवह मनाई, जुल्फे विघरी शाम हुई । 
महफिक-महफिक शमा जलाई हमने सुखने-गर्भी से, 
कृ थी कक्रेदे-ूरे-सीनाः९ भाज तथल्छी* भाम हुईं । 
उसकी नजरभी टे तावा इक जाद्‌ है इक मफ्तमूर है, 
कुक के उदी एजाज्‌ हई जव उठके तुको दलहामः हई । 





१. आसेटक । २. बिं भौर परो का उगरना भोर वड्ना। ३. जाके 
नीचै । ४. जौवन यों व्यतीत करतेहे।1 ५. कपर! ६. कठ ठकः घमक 
तुर ष्टठाइ तक सौमित यथौ सव हरं जगह भौजूद दै । ७. जाद} 
८. चमर्कार 1 £. ईप्वसैय संकेत ॥ 


,( ५५) 


सात 


जो अपनी तंमी-एनदामां पे मुस्करान सकरा, 
युना है अंजुमने-गुल भें वार पा न संकार। 
वो बदनसीव जो रजे-बहारपा न स्का, 
चमन में शोखा-ए-उरियां कौ तावलान सका। 
त्ने ये फिक्र पुमूदे-सदर* करीव माई, 
मज्ञे यह गम कि चिरागे-सह्र जला न सका। 
वडे अजाव९ मे है जान वादा स्वारौ की, 
कि जिक्रे-जाम हुमा दौर-जाम भा न सका। 
वही जवी पे गुरूरे-शिकस्तः गाज भी है, 
ये नक्रः वोट जमाना जिते भिदा न॒ सका। 
खराय जलवा-ए-साक्रो खराव जल्वा-ए-मय 
वकंदे-होश कोई मेक्दे से जान सका। 
मिजुजे-हस्न मे? इतना तो दष्क था तावा", 
हमे मिटा तो सका वो, मगर भुला न सका। 





१. दामन फी तगौ. णूख की महफिर स्थान नपा सका। 
३. नगे शोके को। छ. प्रमातत-चिम्ह । ५. सुवह्‌ का दीपक । ६. कध्ट॥ 
७. माये प्र। ८. हारे का अभिमान! ९. चित्र । १०. होधर्ये यट 
हए 1 ११.प्रेमिका क स्वभाव मे। १२. आधिपत्य । 


( ५६ ) 


{ ७७ ) 


दिक का मूञामखा निगहे-यरुख्तसर' कै साथ, 
अत्ती रही है चेड सी कंफ़्ो-असरः के साय। 
ये कारीवारे-शौक्र किसी बेखवर के साय, 
येचा किया है काविशे-दर्दे जिगर फे साय) 
वेमायगी-एु-शौक्र मता-ए-नजर* के साथ, 
फितरत मजाक करती है अहटे-हुनर कै साय । 
इक जंविशे-खफी पैः मदारे-हयाते-मगेः, 
वाव्स्ता ही गये हँ किसी की नजर कै साय। 
दिख्चत्य है नजारा-ए-गुलशन" नजर है दाते , 
„ काटि गुलो के साथ ह शवनमा शरर+ के साथ) 
दिल्का जिया था हासिके-जफमूने-इन्तिजार* , 
दके दमा थी कि वृङ्च गई नजमे-सहर के साय । 
पाए-तकव॒ को लरजिशे-पैहम^ के वावजूद » 
चावस्तगी*£ वही है तेरी रहगुजर के साथ। 
आवारगी-ए-नकटते-वर्बाद देन्विये , 
निकटी चमन कोद्धोड्‌ के वदेहर के** साथ । 
श्वा्वाः व्ही है शशौरिले-परवान आजमी, 
जवि में दहै फिला-ए-चमनर वालो-पर के साथ । 


---------- च 

. १" भल्पदृष्टि । २. मलौ अर राव का प्रभाव । ३. हृदय कौ पीडा । 
„ मेदधोनि्वन्ता | ५.नत्ररस्मी पूजो । ६. प्रकृति । ७. ककारो के साय 1 
£ दत्कौ सो हरकत पर 1 ९. जोन तया मृत्यु का आधार है । १०. वागके 
थ । ११. देतना जृरूरो है । १२. ओष 1 १३. विगासै । १४. कषति । 
१५. पती स्मौ जादू का निप्य्यं | १६. मुव्ठ मे सिते के । १७. दुने 
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१ 


आट्‌ 


कसूर श्कक्र में जाहिर है शव हेमारा धा, 
तैरी निगाह ने दिल को अगर पकाया था। 
योदिन भी क्याथे कि हरवात मेँ इशारयाथा, 
दिलों का राज निगाहों से आश्चकारा! था। 
ह्वाए-शौक्रः ने रगेहया निलारा था, 
मचन-चमन लगो-रुखमार कार नजारा था। 
फ़रेव खा कै तेरी शोचि से क्या पटे? 
हयतिो-मर्गे“ मेँ किस की तरफ़ इशारा था। 
सुज्‌दे-हुस्न की तमक पे वार था वरना, 
जवीने-शौक्र कोः ये नंग -भी गवारा था। 
चमनं मे आग नं कगती तौ भौर क्या होता, 
कि पूल-फूल के दामन मेँ इक दरारा था। 
तवाहिमौ का तो दिल को गिला नहीं ठेकिन» 
किसी गरीब का ये खरी सहारा था। 
बहुत छतीफ़' ये नव्जारे हृल्ने-वरहम" को, 
मगर निगाह उठाने का किसको यारा था। 





१. प्रकट । २. प्रेम ख्पीवायु। ३. ख्ज्याकारंय! ४. होठो भीर 
एषपौद्टो का । ५. जीवन गौर मृल्यु । ६. प्रेमिका के पंचांग प्रणाम 1७. दम) 
८. योन 1 ९. हदक क्य माया । १०. द्योटा । १०. सुन्दर । 


( ७८ ) 


( ७६ )} 


ये किये जौक्रे जुनूं कामजा गया ताबा 
नहीं तो स्स्मो.रहै-आपरहौ तै मारा था 


बहार आई गुलअफडानियों के, दिन आये 
उठाओ साज गरज ख्वानियों केः दिन मधे। 
निगाहि-शौक्र की गृस्ताखियों का दौर जया, 
दिलेखराव की नादानियों के दिन भये। 
निगादि-हुस्न = खरीदारियों पै मादलः है, 
मता-ए-शौक्र' की अरजुनियों के* दिन भये 


मिजाजे-भक्छ की नासानियो काः मौसम है। 
जुत्‌ को सिलसिला जुवानि्यों कै दिन आपे । 
सिसो ने दावते-आशुफतगी का कस्द^ मिया, 
दलों मे ददं की मेहमानियों के दिन अयं! 


चिरागे-लाला-मो-गृल कीः ,टपक पड़ी है" ष्व, 
चमन मे फिर शरर अफशानिर्यो के* दिन माये । 
बहार बादसे-जमियते-चमन" न हद, 
शमोमे.गुरुभ -कौ परेशानियों के दिन भाये। 


१. मुने कदने के! २. गीत गानिवेः। ३. उता) ५ व 
धन । ५.-रस्तेषन के 1 ६. वृद्धि का स्वास्थ्य विगदनेका। ७. उन्मदिक्ा 
आरम्भ करने के 1 €, व्याकुलता को निमत्रित करने का निश्चय । ९, कर 
स्ट्पो दोपकः1 १०. विगारियाँक्षद्ने के 1 ११. बागके संगठन का कारण 
१२. फून्ोकी। 


